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'विविध-प्रशन! में मेरी दृष्टि 
| आमुख | 


इस पुस्तक में मेरे कुछ निवन्धों का संकलन है। ये निन्रन्ध तत्त्व/दर्शन, 
'शिक्ष, अ्र्थनीति तथा राजनीति सम्बन्धी विषयों पर पिछले १५ वर्षों में लिखे 
गये हैं। विषयों की विभिन्नता और समग्र के विस्तार का य द ध्यान डिया जाय तो 
इसमें एकरुपता का अ्रभ/व सर्वेथा स्वाभाविक मालूम पड़ेवा | इसी श्राधार ०२ 
पुस्तक का माम भी 'विविध-प्रशक्ष! रखना ही उचित सम्रझा गया; परंतु यदि इन 
नित्रन्‍्धों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो उनकी प्रकट बिभिन्नता में भी दृष्टिकोण 
क्रौर विचारधारा की एक छिपी समानता मिलेगी । बीवन के प्रति मेरा दृष्टि 
कोण और मेरी सामाजिक विचारधारा इन निद्रस्तरों में व्यक्त हुई है और “विविध 
प्रश्न! में एक-सूत्रता स्थापित कर सकने में वे समर्थ हुई दें । यही इन विभिन्न 
विषय सम्बन्धी निजनस्घों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का श्रौनित्य 





माना जा सकता है | 

जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण और मेरी सामाजिक विचारधारा के सम्बन्ध * 
में कुछ लिखना श्रनुचित न होगा | | 

आ्रज विज्ञान का युग हैं। आज का मनुष्य प्रत्येक प्रश्नों को वेश्ञानिक 
दृष्टि से देखना चाहता है। इसी ग्राधार पर हम प्रगति श्रीर प्रगतिददीवता, 
उन्नति और अवनति, सम्पता और अ्रनम्यता, तथा विकसित और अ्रविकतित 
के बीच में रेखा खींचते हैं। यह वेजश्ञानिक दृष्टि क्या है ? श्राज के विशान को 
विशिष्टता यह मानी जाती है कि उसने मनुष्य को इस रध्ग्मयी प्रकृति को 
-जिसका वह स्वयम्‌ भी अविच्छेद् अंग है समझने की दृष्टि और इसका रहस्वोद्‌- 
घाटन करने की शक्ति दी है। इसी अर्थ में यह कश्न जाता है कि आधुनिक 
विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। श्रत्र प्रकृति उसके लिए एक 
खुली पुस्तक है जिसको बहुत कुछ उसने समझ जिया है और जो बाकी हे उसे 
भी चह समझ लेगा ऐसा उसका विश्वास हैं। इतना ही नहीं, अपनी श्रावश्य- 
क॒ता पूर्ति के लिए प्रकृति का उपयोग करने की एक श्रदुभ्ृत क्षमता श्राज 


(ख) 


उसने धाप्त कर ली है और उत्तरोत्तर प्राप्त करता जा रद्दा है। विज्ञान से मिली 
हुई इस शक्ति के कारण आज का मनप्य श्रपना श्रोर श्रपने समाज का स्व्त्न्त्र्‌ 
निर्माता माना जाता है। उसकी हच्छा एक स्वतन्त्र इच्छा है। इस इष्टि-कोण 
में 'भाग्यवाद! या पूव निश्चण्वाद को कोई स्थान नहीं। इसका आधार तो 
मनुष्य की क्रियाशीलता तथा गतिशीलता है। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होत है 
ओर यद्द एक तात्विक प्रश्न है। मनुप्य की इस गतिशीलता और क्रियाशीलता 
का रहस्य, उसका उदगम उसंका स्लोत कहाँ है ? एक मत की मान्यता है कि 
मनुप्य का इस स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का आदि-लोत, उसका उदगम ओर उसका 
ग्हत्व एक दूसरी इच्छा शक्ति में है जो सर्व च्यापी सर्व शक्तिमान और सावंभीम 
है। वहीं स्वतन्त्रता की पराकाप्टा है और गतिशीलता का चर्म बिन्दु। श्ौर 
चू कि वह स्थिति पराक्रष्ठा की स्थिति है इसलिए बह अभेद की स्थिति भी है । 
भेद तो अ्रपूर्णता का लक्षण है ओर अभेद पूर्णता का। पूर्ण्ता का ही दूसरा 
नाप्र पगकाप्ठा है। अस्तु, वह स्थिति स्वतन्त्रता की पराकाप्ठा की है तो पर- 
तन्त्रता की भी, गति-शीलता की है तो गति-शुन्यता की भी | यदि सर्वे व्यापी 
श्रीर सर्वे शक्तिमान तथा सार्वभीोम होना उसका लक्षण है तो वह सर्वथा 
अशक्त और सत्र अविद्यमान भी है। उसकी अशक्तता अपनी स्वयं की पंदा 
की हुई है; अपने बन्धनों और नियमों से अपने आपको बांध रखा है ओर यहीं 
उसकी अशक्तता की वह विलक्षणता है जो उसे सर्व शक्तिमान बनाती है । 
प्राणिमात्र को स्वतन्त्र इच्छा और स्वतन्त्र श्रस्वित्व दे कर ही उसने अपने 
आपको सर्वत्र अविद्यमन बना रखा है। यही उसकी सर्वत्र अविद्यमान 
होने की वह विलंच्चणता है जो उसे सर्व व्यापी बनाती है। सत्र प्रकार के इन्द्र 
से परे जो वह है वही मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का स्लोत है। यह एक 
विचारधारा है परन्ठ एक दूसरी विचारधारा भी है जो इस द्प््कोण में मनुष्य 
की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति की सर्वथा अवदहेलना उसके अ्रस्तित्व की श्रमान्यता 
देखता है। 
जन्न मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से इस तथा-कथित रहस्थम्यी प्रकृति 
' के अ्रन्तर को भेद लिया और प्रकृति उसके लिए आज एक खुन्नी पुस्तक है तो 


हु 
हे 


(ग) 


फिर उसकी स्वतन्त्रता को किसी दूसरी रहस्यमयी अलौकिक शक्ति से मर्यादित 
करने का कारण १ जिसकी दृष्टि अ्रतीत को चीर कर श्रतीत से वर्तमान तक की 
गत के भेद और नियम को देख सकी और बतंमान से भविष्य की दिशा का 
निर्धारण कर सकती है श्रौर जो प्रकृति के तथ्यों और घटनाओं के तर्क को वबुद्धि- 
गम्य चना सकती है; उसको श्रन्य किसी आधार या स्तम्भ की श्रावश्यकता क्‍यों ? 
इसी स्वनिरमित, स्वविकसित और झ्त्योन्याश्रित संघात को चाद्दे 'पुरुप' कह 
दीजिये और चाहे प्रक्रतिग, चाहे मायायी? कद्द लीजिये और चाहे 'माया?, पर 
वाम्तव में तो वह सत्र एक ही है. मिस्‍तर गतिवान, प्रगतिक्षन, विकासमान-- 
ओर इस गति, प्रगति और विकास का एक क्रम है, एक श्र खल्ना है, नितकी 
दिशा निश्चित है पर जिसकी गति (स्वरीड), निश्चित नहीं है- श्रौर गति निश्चित 
नहीं है, का यह अर्थ हैं कि उनका घटना निश्चित नहीं है। इस सीमा तक 
इसमें माग्यवाद और पूर्व निश्चयत्राद को कोई स्थान नहीं। मनुप्य की स्वतस्त् 
इच्छा शक्ति की इसमें अन्चुएणत्ता है। उसकी ज्ञमता इस सबकी गति-अप्रगति 
के लिए बड़े दृद तक जिम्मेदार हैं। इस दृष्टि में रहस्यमयी, श्रलौकिक शक्ति 
की सर्वथा अ्रक्षा है--विज्ञन के नाम पर और मनुप्य की स्वतन्त्र इच्छा के 
नाम पर । जीवन को दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली यह एक ताल्विक मतभेद की; 
एक इन्द्र की स्थिति है | 

प्रश्न यह है कि इस इन्द्र में मेरी, जीवन के म्रति मेरे दृष्टिकोण का स्थान 
कहां है ? इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है-वद एक 
श्रमधिकार चेट्टा होगी । में केसे कह दू कि ईश्वर है था नहीं। मेरा तर्क वो, 
मुझे तो यह लगता है कि मानवीय तर्क भी, यह कहता हैं कि यह तो उस विज्ञान 
ओर तक का प्रश्न नहीं है जो पानी का विश्लेषण करके यह बताता है कि उसमें 
अमुक अरमुक तत्वों का संघात है श्रौर जिसने आइन्सटाइन को स्थान श्रीर काल 
* वी सापेत्षिकता सिद्ध करने में सहायता दी । इतिहास भी यह कहता है कि यह 
विबाद तो श्राज तक चला आ रहा है। फिर-आगे क्यों न चलें ? श्रगर बह 
कहा जञाय कि विज्ञान की खोजों के पश्चात्‌ श्र दौनसा रहस्य रद्द गया जो ईश्वर 
को एक श्रलौकिक शक्ति के रूप में, इस जगत के निर्यता के रूप में मानने को 


| 


_ विवश करता है ? मेरा उत्तर तो न यह है कि ईश्वर है, और न यह है कि ईश्वर 
नहीं है । मेरा एक उत्तर तो यह है कि प्रकृति पर विज्ञान की विजय ने इंश्वर 
के अस्तित्व को मानने का आधार नष्ट कर दिया यह त्क-संगत नहीं । चिज्ञ'म 
को दिशा क्या है ? मानव समाज श्रोर प्रकृति में होने वाली घटनाओं के 
कारण-परिणाम के सम्बन्ध को खोल कर रखना विज्ञान का काम है | विज्ञान 
आपको इसका उत्तर दे सकता है कि यह सारी स॒पष्टि केसे चलती है और श्राज्र 
तक केपे चली थाई हैं। विज्ञान का क्षेत्र तो कारण और परिणामों के पार- 
: स्पेरिक सम्बन्धों को समझना समभाना है । परन्तु यह प्रश्न तो फिर भी रह ही 
जाता है कि आदिकारण क्यों ? यद्द स॒ष्टि क्यों ? इस सारी सष्टि-रचना के पीछे : 
क्या उद्दे श्य है और क्‍या लक्ष्य है, इसका उत्तर देना विज्ञान का काम नहीं है। 
यह उसके क्षेत्र के बाहर की बात है। इसका श्रथ यह है कि विज्ञांन की आज 
जो प्रगति हो चुकी हैं श्रीर आगे जो भी प्रगति हो उससे इस समस्या का, इस 
लक्ष्य का हल नहीं होगा ? इस समस्या का इल जिस दिशा में है बह दिशा 
विज्ञान की नहीं है। श्रस्तु, ईश्वर हो या न हो पर समभने की बात यह है कि 
इस ईश्वर समस्या का निराकरण विज्ञान के क्षेत्र के वाहर है। तो फिर जहां . 
तक ईश्वर के सम्बन्ध में मान्यता का सवाल है इसका उत्तर व्यक्ति को अपनी 
अपनी भावना. श्रद्धा श्रौर श्रान्तरिक अनुभूति के श्राघार पर देना होगा | यदि 
ईश्वर सम्बन्धी यह विवाद यों का यों बना रहता है तो फिर दूध्षरा.प्रश्त यह 
उत्पन्न होता है कि क्या नहां तक जीवन ओर सम्राज का प्रश्न है इस विवाद 
का उत्तर दिये बिना ही हम आ्रागे बढ़ सकते हैं। ज बन ओर समाज के क्षेत्र 
में हमारा व्यवह्दार इस विवाद से मुक्त रह सकता .है या नहीं । 
मेरा ऐसा विचार है, ओर यह मेरी सामाजिक विचारधारा का मूलभूत ेु 
आधार है कि व्यक्तिगत अथवा सामांजिक जीवन के क्षेत्र में मनुष्य अपने भाग्य 
का निर्माता है, वह स्वतन्त्र इच्छावान्‌ हे, इस विचारधारा को मान क़र हम 
चल सकते हैं, ईश्वर के सम्बन्ध में हमारा जो कुछ भी “दृष्टिकोण हो। यदि 
आपको ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा है तव-भी उसका फलितार्थ यह नहीं है कि 
आपकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा नहीं है, और आप अपने भाग्य के निर्माठा नहीं 
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है। ईश्वर की सत्ता अपकी सत्त को खण्डित नहीं करती। हां, वह आपकी 
सत्ता की परिधि, उसका कार्यक्षेत्र श्रवश्य निश्चित करती है। ईश्वर सर्व शक्ति- 
मान्‌ होते हुए भी, और उत्तकी इच्छा सावभौम होते हुए मी, वह अपने स्थ- 
निर्मित नियमों से बँघा हुआ है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाले मनुप्य 
इन ईश्वरीय नियमों की परिधि में स्वतन्त्र इच्छा वाला और अपने समाज 
का निर्माता है। यदि आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है तब तों 
आपके सामने ऋपकी इच्छा के मर्यादत होने का इस श्राधार पर तो अश्न है ही 
नहीं। यद्यपि एक दूसरी मर्यादा आपकी और आपके समाज की परिस्थितियों श्रौर 
वातावरण के रूप में श्रापकी इच्छा-शक्ति को, उसकी परिधि श्रौर उसके कार्य- 
बषेत्र निश्चित करने के अर्थ में अवश्य ही मर्यादित करती है । इसका अर्थ यह 
हुआ कि ईश्वर सम्बन्धी हमारी मिन्न मिन्न मान्‍्यतायें सामाजिक जीवन के व्यव- 
हार में हमें सहयोग करने से नहीं रोक सकती ! न ईश्वर में हमारी श्रद्धा हमें 
इस अर्थ में भाग्यवादी ही बनाती है कि हम कर्म प्रवृत्त न हों | 
हमारी सामाजिक विचारधाय का मूलभूत स्तंम यह निश्चित हो जाता है 
कि मनुष्य स्वयं अपने सभाज का निर्माता है (अमुक परिधि श्रौर क्षेत्र की मर्यादा 
- में) वो फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित होता है कि हमारी सामानिक 
प्रगति की दिशा क्‍या है ! मेरा यह विचार है कि समाज की प्रगति की दिशा एक 
ने हो करके दो हैं। एक का सम्बन्ध विस्तार से है और दूसरे का सम्बन्ध 
उत्थान से है। दूसरे शब्दों में हमारी प्रगति की एक दिशा क्षेत्र विस्तार की 
है और दूसरी दिशा स्तर के उत्तरोत्तर ऊँचे उठने की है। एक का दूसरे से 
आत्मिक सम्बन्ध है। जितना स्तर ऊँचा होगा उतना ही क्षेत्र क्र विस्तार 
आसानी से होगा और जितना क्षेत्र का विस्तार होगा उसी इृद तक स्तर का 
विकास होने में सहायता मिलेगी | क्षेत्र विस्तार श्रौर स्तर के विकास से मेरा 
क्या अर्थ है यह श्रधिक स्पष्ट करने की श्रावश्यकता है। यह प्रश्न एक श्रथ में 
साधन और साध्य का बनजाता है। केसे ! श्राज जितनी भी प्रगतिशील 
सामाजिक विचार धाराएं हैं उनको प्रेरणा देने वाली एक भावना यह है कि 
संसार में श्राज जो शोषण देखने को मिलता है वह न रदे । प्रत्वेक ब्यक्ति को 
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अपने व्यक्तित्व के विकास करने का पूरा पूरा श्रवसर मिले। उसे आर्थिक 
सुरक्ता प्राप्त हो, श्राध्वात्मिक, राजनेंतिक और सामाजिक दृष्टि से उसे स्वतन्त्रता 
प्रात्त हो और उच्चतम मानवीय प्रव्नत्तियों के लिए उसे श्रवकाश हो | आज 
समाज का अ्रश्रिकांश भाग इन सुविधाओं से वंचित है । उसे यह दुविधा प्रात 
हो यह प्रगतिशील वियार घागश्रों का लक्ष्य हैं। यद्द समाज के प्रगति की एक 
दिशा दे | इसी को हम क्षेत्र प्रगति (द्वोरिज्ञोन्टल प्रोग्रेस) का नाम दे सकते हैं । 
पर प्रगति की एक दिशा श्रौर है। श्राज मानव समाज के सामने एक नेतिक 
- संकट की स्थिति है। विज्ञान की सहायता से श्राज के मन॒ष्य ने भौतिक दृष्टि से 
श्रपूर्व प्रगति की है | प्रकृति का अपनी आ्रावश्यकता पूर्ति के लिए. उपयोग करने 
की उसकी शक्ति पढले की अ्रपेत्ञा कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है । परन्तु जिम अबनु- 
पात में मनुष्य ने इस दिशा में प्रगति की है उसी श्रनुपात में उसका नेतिक 
स्तर ऊंचा नहीं उठा है। यही कारण है कि थ्राधुनिक सम्यता में एक प्रकार का 
अस।ग्य शोर अमंतुलन पाया जाता है। दमारी भौतिक शक्ति पर नैतिक तत्वों 
का जो नियंत्रण होना चाहिये वह न इने से बहुत सी समझ्यायें आज मनुष्य के 
सामने उपस्थित द्वोती हैं। जीवन के. प्रति हमारा दृष्टि कोण सर्वोर्गीण [ इन्टीग्रे- 
टेड] न होकर एकांगी है । यही कारण है कि हम अपने राननेतिक जीवन में 
ग्थवा आर्थिक व्यवद्वार में नंतिक गुणों का उस तरह से आधार नहीं मानते 
जैसे व्यक्तिगत जीवन में | एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति भी अपने राजने- 
तिक हेतुश्नों की पूति के लिए सच्चाई ओर ईमानदारी का उस प्रकार लिहाज 
' नहीं रखेगा जैसा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में । एक वर्ग दूसरे वर्ग का, और 
एक गष्ट्र दूसरे सप्ट्र का बिना किमी संकोच के श्राज शोपण करता है और 
हमारी नेंतिक दृष्टि इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती | हमारे मन्दिर का जो 
आचरण-शास्त्र है वहां मंडी [बाजार] का नहीं है, ओर जो शान्ति का श्राचरण 
शास्त्र हे वह युद्ध का नहीं। यह जीवन के प्रति एक भेद दृष्टि है और इसीलिये 
इसे हमने एकांगी दृष्टि भी कहा है। इसके विपरीत एक दूसरी दृष्टि है जो 
जीवन को एक अ्रविभाज्य इकाई मानकर चलती है श्रोर जो नंतिक मूल्य जीवन 
' के एक पक्ष में मान्य समझे जाते हैं वही नेतिक मूल्य जीवन के दूसरे सत्र पक्षों 
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में मी समान झूब से मान्य समझे जाते हैं । मन्दिर का, श्रीर मंडी का, तथा 
शान्ति का और युद्ध का एकसा श्राचरण-शास्त्र है। यही इस- ज्ीवन-दृष्टि -की 
विशेषता है | जत्र महात्मा गांधी साधन और साध्य की एक रूपता वर जोर देते 
थे तो उनका यही अर्थ था। बिना अच्छे साधनों के श्रच्छे साध्य -की प्राप्त 
नहीं हो सकती महात्मा गादी के इस शआ्ादर्श- वाक्य का यही सार था। बह 
मानव प्रगति को नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर की श्रोर ले बाना -चाहतें थे | 
दूसरे शब्दों में वह मानव में ही गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते थे। उसके 
स्तर-विकास [बर्टिकल प्रोग्रेत] के लिए. भी बह प्रवत्नशील थे । इतना ही नहीं 
चह तो यह मानते थे कि वास्तविक ओर स्थायी ज्षेत्र-प्रगति ही तभी हो सकती 
: है अत्रकि स्तर विकास उसका आधार हो । 
यदि हम मानव के विकास का इतिद्वास देखें, तो मालूम पड़ेगा कि 
मानब की मानवता ही इसी में है कि जीवन में नेंतिकता का चोन्र उत्तरोत्तर 
व्यापक श्रौर विस्तृत होता जाए। एक समय बह था कि जब्र समाज में न्‍्याय- 
व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी | प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी शक्ति के अनुसार 
अपने विपत्षी से बदला लेकर संतोप मान लेता था। श्राव दम उस -श्रवस्था 
में पहुंच गये हैं जबकि राष्ट्रीय श्रोर श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में नीति, श्रनीति श्रीर 
उचित-अनुचित तथा विवेक-अ्रविवेक के श्राघार पर श्रपने व्यवद्धर फो कसना 
चाहते हैं। व्यवह्वार में श्रमी इम उस आदर्श से बहुत दूर हैं, यह सही है| पर 
उसे इमने अपना आदर्श माना है यह मी एक शुम लक्षण और प्रगति की सही 
“दिशा की पहिचान तो है। श्रस्तु, हम्तारे इस पश्ष का की हमारी साम्राजिक 
प्रगति की दिशा क्या होनी चाहिये, इमें सही तही उत्तर मिल जाता है। श्रीर 
: चह उत्तर यह है कि मनुष्य को प्रगति छा वास्तविक लक्षण यही है कि बढ 
नेतिक मूल्यों को जीवन में उत्तरोत्तर व्यापक थौर विस्तृत क्षेत्र में मान्यता दे। 
इसी पर अ्न्ततोगत्वा जिसे हमने ज्ञेच प्रगति कहा दे वह निर्मर ३। जो समान 
मन्दिर, मंडी और शान्ति तथा युद्ध में एक ही श्राचरण शास्त्र को स्वीकार 
करता है और सत्र में समान रूप से नेतिक मूल्यों की प्रधानता को स्वीकार करता 
है उछमें भूख, वेकारी, अ्समानता शरीर शोंपण के लिए कदावि स्थान नहीं हो 








* १: 
ईश्वर--मेरी धारणा में 


तर्व की दृष्टि से यह स्वयेस्पष्ट हे कि इस संष्टि में जो विभिन्‍नता हमें 
दिखाई देती है था प्रतीत होती दे उसका अत्तिम (चर्म) श्रीर आदि उदंगम 
कारण एकता? में होना चाहिए । यह एकता! पदार्थ ( (४7६०४ ) और 
श्रत्मा (5.॥70) दोनों के परे है--ओऔर वह इस श्र्थ में कि पदार्थ और 
आत्मा का विभेद (080॥0 ६07) पीछे हुआ है। इंठ श्र्थ में, मार्क्स का 
दर्शन (तत्वज्ञान) उस चरमाबस्था ( #॥79) 5६8६७ ) से पहले या कम ही 
रह जाता है; क्योंकि एकता का दर्शन ( ?|05००४४ ) दोते हुए भी चंद 
पदार्थ और आत्मा के विनाश पर आधारित है और दोनों में से एक को 
सर्वीक्ष! मानता है। माक्स पदार्थ! को सर्वोचता देता है। उन लोगों की 
स्थिति भी कुछ श्रधिक अच्छी नहीं है, जो श्रात्मा को सर्वोच्चता देते हैं। मेरा 
मत यह है कि उस मूलभूत (0880०) या सर्वोच्च तत्त्व में वे तत्व जो। विकीस 
की अवस्था में पदार्थ! और 'आत्मा' की संशा पाते हैं; गर्मस्थ होते हू) यद्यपि 
ख्नन्‍्ततोगत्वा पदार्थ और आत्मा का हल्द नहीं रह जाता; प्रक्रिया में: जो कि 
ज्ञीवन! दै--यह इन्द्र विद्यमान होता है और शायद “इन्द्र की उत्ता! भी कोई 
सही कथन नहीँ है, हमें तो इसे 'अनेकत्ता! या धहुत्व' कहना चादिये। 
एकत्व का बीज ही, जो आदि कारण के रूप में था, इस सृष्टि की विविधता 
के रूप में व्यक्त हुआ है। यह सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि “ई 
व्यक्तीकए्ण कुछ निश्चित नियमों ( ॥8७४8 ) के अतुसार ही घटित हटा है 
कारण कि इस विविध व्यक्लोकरण में बदि कोई अव्यवस्था नहीं; वस्व एफ 
व्यवस्या (०00०) है, और इसमें कोई विवाद नहीं कर-सकता, तो बह किन्दीं 
नियमों के अनुसार ही दोनी चाहिए | ः 
'इेश्चए वही आदि-कारण है ओर व्यकंतीकरण के नियम इखर या प्रकृति! 
के वे नियम दै जिनसे यह संष्टि कार्यशील है। यह सृष्टि आत्म-निर्भर है श्र 
उसमें किसी कर्ता और कर्म या किया में मेद की खोज करना उसे ठीक न सम 
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भना है | वह आदि-कारणं कर्त्ता ओर सृष्टि उसकी एक रचना (क्रिया) इस अर्थ 
में नहीं है कि वे एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं| आदि-कारण और सृष्टि के बीच में (एक 
प्रकार की) पूर्ण अविरामता है; उसमें कोई विराम (टूट) नहीं, कोई स्वतन्त्रता 
नहीं, कोई प्रथकृता नहीं। आदि-कारण या ईश्वर? ही इस विशाल सृष्टि का 
सार है। |; 

प्रकृति के इन नियमों को तोड़ने का अर्थ होगा सृष्टि में श्रव्यवस्था उत्पन्न 
करना | यह अव्यवस्था वाब्छुनीय नहीं है और अ्रतः स्वयं श्रपना “दण्ड? है। 
इस प्रकार, जब कोई प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, तो उसी” नियम-मंग में 
नियम-मंग का 'दश्ड” रहता है। इसलिए नियम-मंग और नियम-मंग का 
दण्ड दो स्वतन्त्र कोटियाँ नहीं हैं। अतः नियम-मंग का दंड न मिलने का भी 
प्रश्न नहीं उठता है। भंग और दरड तो एक ही क्रिया के दो रूप था 
पक्त-मात्र हैं । ह 

ऊपर की व्याख्या में हमारे सामने एक चित्र है, ऐसी श्रात्म-निर्भर सृष्टि 
का जिसमें उसके अविच्छिन्न अंग (या श्रवयव) के रूप में ईश्वर ओर ईश्वर के 
नियमों की सत्ता है | इस प्रकार सृष्टि के ऊपर या बाहर किसी ऐसे ईश्वर की 
धारणा करना जो श्रपनी स्व-निर्मित इच्छा के अनुसार उसका संचालन करता 
है--उसी प्रकार अकल्पनीय है जिस प्रकार पेड़ के -ऊपर या बाहर, लेकिन उसके 
विकास का संचालन अपनी स्व-निर्मित इच्छा के अनुसार करनेवाले बीज! की 
धारणा करना | यदि बीज 'कः अ्रक्तर है, तो पेड़ 'खः अक्षर | जैसे पेड़ बीज 
से उत्पन्त होकर मी उसे अपने में ही छिपाये हुए. है उसी प्रकार यह सृष्टि भी 
उसी से उद्भूत होकर उसे श्रपने में छिपाये हुए है। और जिस प्रकार बीज 
पेड़ में सर्वत्र समाया हुआ--सर्वव्यापक--है, उसी प्रकार 'ईश्वर' इस सृष्टि में 
सर्वत्र समाया हुआ--सर्वव्यापक है। . 

ईश्वर या प्रकृति के इन नियमों को तठस्थ होकर समझना और उन्हें प्रयोग 
से सिद्ध करना काम है 'विज्ञान' का | ईश्वर या प्रकृति के इन नियमों को 
आत्म-प्रेरणा से समझना और आत्म-अनुयूति द्वारा उन्हें सिद्ध करना.काम है 
तत््व-ज्ञान (दर्शन) का तत्त्व-ज्ञान (दर्शन) बड़ा भाई है और छोटे भाई विज्ञान 


इश्वर : मेरी धारणा में पू 


का काम हे कि जो कुछ तच्ल-ज्ञान ने निर्धारित और घोषित किया है, उसे फिर 
से निर्धारित और घोषित करे | 

यदि प्रकृति के नियम ही वे साधन हैं जिनसे बीज ने ऐसे विविध ओर 
विस्तृत रूप में अपने आपको व्यक्त किया है, तो यह संभव होना चाहिये कि 
यह अनेकरूपा और विम्तृत स॒ष्टि फिर से अपने ब्रीज (उद्गम) में सारभूत हो 
जाए.। तात्पर्य यह है कि यद्द प्रतीत होने वाली अनेक-्ता” अपनी आदि- 
एकता में लीन हो सकनी चाहिये। यह श्नेकता की आदि-एकता भें लीन 
और विलीन होने की क्रिया दर्शन की भाषा में मोक्ष! श्रथवा मुक्ति! नाम 
से जानी जाती है। श्रौर चूँकि इस विलय के पश्चात्‌ उसका पुनः ब्यक्तीकरण 
सम्भव होने ओर समझ में थाने योग्य है, इसलिए 'मोज्ष! भी शाख्रत नहीं 
है। और इसलिए वह विचार-सम्प्रदाय, जो मोज्ष या मुक्ति को शाश्रत और 
स्थायी नहीं समझता, अधिक सही जान पड़ता है। वे नियम, जो हम भनुष्यों 
को इस लय और विलय का उपाय सिखाते हैं योग” हैं। जब मनुष्य अपने 
वर्तमान रूप में उन नियमों या योग! को सहायता से उस आदि-कारण को 
जान लेता या भली भाँति हृदयंगम कर लेता है तो कह सकते हैं कि उसने 
ईश्वर-दर्शन या 'झैघर का सात्तात्कार” कर लिया है। श्रौर जब वह उस श्रादि- 
करण में अपने आपको 'लग? कर लेता है तो यह कहा जा सकता है कि 
उसने मुक्ति! या मोक्ष! को ग्राप्त कर लिया | जब विज्ञान अपने प्रयोगों के 
द्वारा प्रत्येक वस्तु (पदार्थ) को उसके आदि सार था तत्व के रुप में परिणत 
कर चुकेगा, तत्र उसे वाह्यमजगत्‌ (००]६८४०४४) के क्षेत्र में बही सफलता 
मिल जायगी, जो योग” को अ्न्तर्जंगत्‌ (5छो)]6०४ंणाए ) के ज्षेत्र में 


मिल चुकी है | 
श्रन्त का अन्त तो श्रन्त को झारम्म में या श्रादि-रूप में लीन कर देने भें 


है| इस प्रकार जन्म, बाल्य, योवन श्र जरा के वृद्धि-क्रम-मृत्यु और पुनर्जन्म 
का अनन्त चक्र चलता ही रहता है। श्तः मानव जीव का गन्तव्य मोक्ष या 
मुक्ति दो सकती है | 

इस मुक्ति था मोक्ष के लिए. हमें स्थापित नियमों के अनुसार चलना 
पड़ेगा । श्रीर आप इन स्थावित नियमों के अनुसार चल सकें इसके पहले यह 


हा विविध प्रश्न 


आवश्यक है कि आपको यह विश्वास हो कि इस 'अनेकता? में एकता निद्वित 
है। दूसरे शब्दों मं, इसका अर्थ है व्यष्टिट को 'समष्टि! में मिला देना। 
दूसरे शब्दों में, आप दूसरों में अपने स्व को ही देखें। यही पूर्ण सत्य की 
अनुभूति है और इसी से पूर्ण अहिंसा? का जन्म होगा। सारी मानवन्सेवा 
. और समस्त क्रान्तियों का भी लोतं यही है | इस प्रकार समाज-सेवा और त्याग 
के क्षेत्र में होकर ही मुक्ति का मार्ग गया है| 

परन्तु पूर्ण अहिसा किसी पूर्ण मानव के लिए ही सम्भव है। इसलिए 
अपूर्ण मानव को स्देव प्रयल्तशील रहना होगा और अपने अपूर्ण प्रयत्नों के 
द्वारा ही वह पूर्ण अहिंसा की स्थिति में पहुँच सकता है या पहुँचने की आशा 
करता है | * ह 

परन्तु यहीं एक कठिनाई उत्मन्न होती है। पूर्ण अहिंसा के मार्ग पर चलने 
में समाज को कुछ निश्चित उद्दे श्व निश्चित समयों में प्राप्त करने पढ़ते हैं। ऐसे 
अल्प-व्यापी उद्दं श्य एक व्यक्ति तो जीवन में छोड़ सकता है, पर समाज नहीं 
छोड़ सकता । इसलिए; श्रपूर्ण मनुष्य के लिए सामाजिक उद्द श्य को प्राप्त 
करने के लिए, पूर्ण श्रहिंसा का रास्ता सम्मव नहीं है। दमारे सामाजिक और 
सामूहिक उद्देश्यों के लिए. मिन्न मार्ग अपनाने का यही उचित कारण 
हो सकता है | हमें याद रखना होगा कि हमारे सामाजिक उद्देश्य ही अन्तिम 
उद्देश्य नहीं हैं | वे तो ऐसे उद्देश्य हैं, जिनको पूर्ति अभी यहीं होनी है 
ओर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रत्येक कदम में हमारी अब? 
और “वहीं? .की सीमाएँ रहती हैं| इन मययादाओं में से एक यह है कि हमारी 
सफलतायें स्थायी होंगी; नहीं। परन्तु सामाजिक विकास की हमारी यात्रा की 
प्रत्येक अगली अवस्था में हमारा मार्गान्तर कम से कम होता जायगा और 
अ्न्ततः हम ऐसी सीमा पर पहुँच जायेंगे, जहाँ पूर्ण अहिंसा वेयक्तिक और 
सामूहिक दोनों प्रकार से हमारा मार्ग वन जायगी और वहाँ पहुँचकर व्यक्ति 
ओऔर समाज--व्यष्टि और समष्टि का भेद बिल्कुल नहीं रहेगा-.। वही सनातन 
ओर शाश्वत आनन्द की या पूर्ण और व्यवस्थित अराजकता की श्रवृस्था 
(स्थिति) होमी | 0 . - २६ 'जनवरी, १६४६ | 


अननन्‍न्‍मगक नाना पिन अं मनन्‍मक 
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सच्चा आस्तिक कोन ? 


श्राज दुनियां में जिस बड़े पैमाने पर मनुष्य मनुप्य का नाश करने में 
संलग्न है उसको कल्पना मात्र से हृदय में अत्यन्त घुणा और ग्लानि के भाव 
उतसन्न हुए ब्रिना नहीं रह सकते। कितना श्रत्याचार, फितनी पाशविकता और 
कितना पाखण्ड ओर स्वार्थ | ज़रा विचार पूर्वक सोचिये तो | सहर्ों वर्षों की 
सम्यता का उत्तराधिकारी मानव नैतिक अ्रधःपतन की किस पराकाए्ठा को पहुँच 
गया है, यह दुःख ओर अध्ययन का एक विपय है, जिसकी श्र से कोई भी 
विचारशौल व्यक्ति श्रपने श्रापको उदासीन नहीं रख सकता । और आश्चर्य तो 
यह है कि मानव हीनता से श्राच्छाद्ति इस वातावरण में भी मनुष्य को नेति- 
कता, मानव-हित, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रवाद, न्याय ओर तपस्था की बात, करते 
और ऊँची श्रावाज़ से उनके नारे लगाते ज़रा भी तो संकोच नहीं दोता | क्या 
मनुष्य अपने आपको इससे भी अधिक भूल सकता है ! थह्द प्रश्न मन में स्व- 
भाषतः उपस्थित होता हैं कि श्राखिर इसका कारण क्या हे ? कुछ लोग कहेंगे 
#दुलियां से धर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास जाता रहा है। मनुष्य विधर्मी और 
नास्तिक बनता जा रहा हैं। उसीके ये परिणाम हैं । यह पूर्व जन्मों के पापों 
का फल है।” किन्ठ उत्तर सन्‍्तोष देनेवाला नहीं मालूम पड़ता। किसको 
विधर्मों और नास्तिक माना जाए! ईश्वर-मक्ति और आस्तिकता की क्‍या 
पहिचान ! कौन है सच्चा आस्तिक, और कौन है सच्चा नास्तिक ? आज 
ही नहीं प्राचीन काल से, इतिहास इंसका साक्षी है, इस प्रकार के वीभत्स से 
बीमत्स श्रीर अमानुपिक कारडों में ऐसे लोगों का कुछ कम हाथ नहीं रहा है 
जो नियमपूर्वक गिरजा, मस्जिद और मन्दिर में बुलन्द आवाज्ञ से प्रार्थना 
करने में कमी नहीं चुके हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में शक्ति 
और साधन की मांग की है, ताकि उनके द्वारा की जानेवाली संहयर-लीला में 
उनको दुश्मन के विरुद्ध सफलता मिल सके । मानव इतिहास के खून से रंगे 
हुए. पृष्ठों की संख्या बहुत कम हो जाती यदि उनके निर्माण में मठाघीशों, 


प्र रु # 5 #& 5 


विविश्व प्रश्न 
पुरोहितों और मौलवियों का हाथा न होता । आज भी इमकी इसके प्रमाण 
देखने को मिलते हैं | हिन्दू समाज में ऐसे महान्‌ पंडितों की कमी नहीं है जो ईश्वर 

र धर्म के प्रति अपनी संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी समाज के एक बड़े समूह 
का सदा पददलि 


ददलित और दा हुआ रखने ही के पक्क में अपनी श्रावाज्ञ उठते 

रहें हैं। न ऐसे धर्मात्मा और दानी कहे जानेवाले लोगों की कमी है जो 
अपने देश की ग़लामी की ज्ञजीर की कड़ियों की अधिकाधिक मज़बूत करन मं 
तथा अपने धर्म में किसी तरह का परस्पर विरोध नहीं देखते.। धर्म तथा ईश्वर 
के प्रति विश्वास रखनेवाला व्यक्ति एक अलनन्‍्त ऋर जमीदार ओर राजा अथवा 
पू जीपति के ल्‍ूप में मी देखने को मिलता ही हैं। न दिवलर आर न मसोलनी 

' ही श्रनीश्वसत्वादी या नास्तिक हैं, किन्तु मानवता के लिए वे किस हम में 
अभिशाप बन गये यह बताने की आवश्यकता नहीं । प्रजातस्त्रवाद और शांति 
की रक्षा की ऊँची आवाज्ञ से दुह्वाई देनेवालों की कहानी भी हिय्लर अरे 
मसोलिनी से कुछ कम हो सो बॉत नहीं हे । रंग-रूप म॑ भेद हो सकता है, पर 
असलियत एक है। जिनका इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अनुभवं है वे इस त्रात 
को भली भाँति समझते हैं। बदक्रित्मती से या खुशक्विस्मती से हिन्दुस्तान का 
यह कट अनुमव है और वह उसको पहिचानता है। अ्रस्ठ, यदि आस्तिकता 
का अर्थ ईश्वर के प्रति शब्दों द्वास अपनी श्रद्धा प्रकट करना; नियमपूर्वक 
मन्दिर, मस्जिद, श्रथवा गिरजा में जाकर ऊंचे स्व॒र से स्राथना करना तथा 
अन्य तथाकथित धार्मिक कत्यों में माग लेना मात्र हैं, तो कहना होगा कि इस 
प्रकार की आत्तिकता केवल वाह्म आडबम्बर है जिसके द्वार न आज तक मनुप्य- 
समाव का कोई भला हआ- है ओर न आगे ही सम्मत है। यह तो केवल एक 
ऐसी निर्मीव वस्तु है जो वास्तविकता के अंश से शून्व है | इसका काई वह अर्थ 
कदापि न-लगावे कि मन्दिर आदि स्थानों में जाना, ग्राथना करना तथा प्राचीन 
धर्म-अन्धों की पढ़ना कोई बुरा काम है। केबल इतना ही समझ लेने की 
आवश्यकता है कि ये सब्र बातें अन्तर्निद्दित भावना के बाहरी चिन्द मात्र है। 3 
उस अन्‍न्तर्निहित भावना के श्रमाव में केवल बाहरी रूप का प्रदर्शन करते रहना 
आउस्तिकता नहीं मानी जानी चाहिए। अब गरन यह हैं कि वह अ्न्तर्शावना 
क्याहै?ः 


सच्चा श्रास्तिक कीन हे 


श्रगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो हमको यह्द स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि 
संसार में हमेशा दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं--सत्‌ की,और श्रसत्‌ की, 
श्रच्छी और बुरी । जीवन इन परस्पर-विरोधी शक्तियों का निरन्‍्तर चलनेवाला 
संघर्ष मात्र है। ज्ित प्रकार प्रकाश के साथ अन्धकार का नाश होना श्रवंश्यम- 
भावी है, धूप के होते हुए. छाया का कोई अ्रस्तित्व नहीं रह सकता, ठीक उसी 
तरह अच्छी शक्तियों की प्रगति के सामने बुरी शक्तियों का लोप हो जाना 
अनिवार्य है। प्रकाश से शुन्य स्थान ही अन्धकार है, चेतन्य के भ्रभाव की 
नाम ही जड़ता है, दूसरे शब्दों में अन्घकार और जढ़ता भावात्मक शुपः 
(7?08ं0ए6 (१७४०४०१०४) नहीं हैं, वह तो इन भावात्मक गुणों (४०08- 
807०४) का अभाव मात्र हैं। इन्हींको हम अभावात्मक गुण (0४९४७- 
#ए6 (४०/९९०४१९४) -का नाम दे सकते हैं। बुराई भी एक प्रकार का 
नाम दे सकते हैं । - बुराई भी एक प्रकार को अमभावात्मक गुण (7०४४/४४९ 
0860०६००) है अ्र्थात्‌ अच्छाई जो कि. एक -मांबात्मक गुण (४०शपए९ 
(080०४००३) है उसका श्रभावु मात्र -है। । । 
ग्रच्छाई और बुराई का -विचार करते, समय इस बात का ष्यान रखना 
भी आवश्यक है कि अच्छाई और बुराई? का रूप देश औरं काल की परि- 
स्थितियों से सीमित है और उसके साथ साथ बदलता- रंहता है। ये (अच्छाई 
श्रौरं बुराई) विचार्मूलक भावनाएं (570]6८४ए४ 980707767.9) हैं, 
परन्तु इनका वास्तविक रूप (09]|००४४ए७ 6077) समय केअ्रनुसार भिन्न 
भिन्नं होता है । अ्रच्छाई और बुराई की धारणा (000०९०४०)) मात्र 
एक सदा रहनेवाली ( 727७] ) -बांव है, किन्तु उसका व्यंवहारिक रूप 
'परिवर्तनशील है | अ्रतः अच्छाई और- बुराई वोह्मरूप, में (५7०७ ९ 
8 धागा ०09]७०४४709) सापेक्ष (0०७४२७) हैं। जो वर्घु आज 
. श्रच्छी है वही कल बुरी हो सकती है, ओर जो मेरी दृष्टि से श्रच्छी है वह 
उसी समय दूसरे की दृष्टि से बुरी भी:हो सकती है । अच्छाई! आर 'घुराई” 
की :सापेज्षता दो प्रकार की है, एक काल (समय) की दृष्टि से श्रौर दूसरे 
व्यक्ति (वर्ग) की दृष्टि से। समय की दृष्टि 'से' हमारा अर्थ उत वर्ग-दृ्टि से 


१० :.. विविध प्रश्न 


होता है (वर्गहीन समाज में यह भेद नहीं रहेगा) जो प्रगतिशील वर्ग की दृष्टि 
मानी जाती है। प्रगतिशील वर्ग वह है जिसका हिंत मानव के बिकांस के 
हित के अनुरूप है। श्रतः हम यह भी कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई 
वैसे तो वर्ग-सत्य हैं किन्ठु लो वर्ग सारे समांज के विकास का साधन बनने की 
शक्ति अपने में रखता है उसके सत्य को ही हम युग-सत्य कहेंगे। उस 
काल विशेष के लिये वही श्रच्छाई का रूप होगा। उदाहरण के तौर पर 
पूजीवाद एक वर्ग-सत्य (पू'जीपतियों का सत्य) होते- हुए. भी युगन्सत्य नहीं 
माना जा सकता क्योंकि आज वह मानव समाज के विकास में एक महानः 
बाधा के रूप में उपस्थित है। 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पू जीवाद के द्वार मानव समाज के दित॑ की 
किसी भी काल में साधना नहीं हुईं | चीता हुआ समय ऐसा था जत्र पू जीवाद एक 
प्रगतिशील शक्ति के रूप में उपस्थित था । फिर भी चू कि मनुष्य की तरह समाज 
भी अनुभव से सीखता है और एक दूसरे की भूलों से लाभ उठाता है, इस वास्ते 
उस प्रकार का विशुद्ध पूजीवाद जिसका अनुमव वर्तमान श्रोद्योगिक राष्ट्र वीते 
हुए समय में एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में कर चुके हैँ, आज तो श्रौद्योगिक 
ओर वर्तमान सम्यता कौ दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्री के विकास का साधन नहीं हो 
सकता । द्वाद्सकी की संयुक्त विकास प्रणाली (0079ग7९व [+8एछ 
० 4०ए०]०१०४०४४) का यही आधार है। “शअच्छाई? ओर (बुराई? के 
उपरोक्त विश्लेषण के बाद हम सच्चा आस्तिक कोन है १ इंस प्रश्न का उत्तर 
देने की स्थिति में अपने आपको पाते हैं । | हे 
वह व्यक्ति जो देश और काल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
अपनी शक्ति अच्छे अथवा प्रगतिशील तत्वों की स्थापना और उनके विकास 
में लगाता है और बुरे अथवा प्रगति-विरोधी तत्वों से संघर्ष करता है 
'वास्तव में सच्चा आस्तिक है | और इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रपनी शक्ति का 


उपयोग? (दुरुपयोग) बुरी अ्रथवा अ्रप्रगतिशील शक्तियों का साथ देने में करता 


है वही वास्तव में नात्तिक है, चाहे फिर अपने वाह्य श्राचरण में वहः कितना 
ही धर्मनिष्ठ दिखने का प्रयत्न क्यों न करे श्रथवा क्‍यों न दिखाई पढ़े । 


सच्चा आस्तिक कौन ११ 


श्रास्तिकों की भी दो भ्रणियां हैं। एक श्रेणी में वे लोग आते हैं जो 
स्वयं अपने व्यक्तिगत श्राचरण में श्रच्छाई वरतते हैं यद्यपि उनकी अ्रच्छाई 
.. श्रघूरी होती है क्योंकि समाज के प्रगति विरोधी वर्ग अथवा बुरी शक्तियों पर वे 
अपने निर्वाह के लिये निर्भर रहते हैं और इस वास्ते उनको सहयोग देते हैं। 
देश की वर्तमान स्थिति में इस श्रेणी में वे सब लोग श्राजायंगे जो व्यक्तिगत- 
रूप से प्रगतिशील शक्तियों के समर्थक हैं. । श्रपने व्यक्तिगत व्यवहार में उनके 
अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न भी करते हैं किन्तु फिर भी जो अपने जीवन- 
निर्वाह के लिए अप्रगतिशील शक्तियों और वर्गों ( राजा, महाराजा, नवाच, 
ज्ञमीदार, पूजीपति,विदेशी सरकार श्रादि ) के साथ बंधे हुए हैं। दूसरी भरे णी में 
वे लोग आते हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में प्रगतिशौल शक्तियों के 
समर्थक हैं, बल्कि जो अपनी सारी शक्ति उनके विकास और श्रप्रगतिशील 
शक्तियों के विनाश में लगाते हैं। 
यदि मनुष्य आस्तिकता की उपयु क्वत परिभाषा को स्वीकार कर लेता है 
ओर संसार में इस प्रकार की विवेकपूर्ण आस्तिकता का प्रचार यथेष्ट मात्रा में 
हो जाता है, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि संसार की चहुत सी व्याधियों 
का सफलतापूर्वक अन्त हो सकेगा। इसीलिए शिक्षाक्रम में नित्र नेतिक 
शिक्षा को सर्वोच्च स्थान है उसका उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में 
इस प्रकार की सच्ची आस्तिकता के भावों का विकास करना ही है। इस प्रकार 
की विवेकपूर्ण आस्तिकता को ग्रहण करने के पश्चात्‌, यह बात गोौण हो जाती 
है कि उसका प्रदर्शन कर्म के श्रतिरिक्त अन्य किसी रूप में भी होता है श्रथवा 
नहीं । 
(वीरवाला? : जनवरी, १६४१] 


३६. 


जीवन में साधन” ओर साध्य 
जीवन. में साधन और साध्य का क्या स्थान है, यह प्रश्न प्रायः उठाया 
जाता है। महात्मा गांधी जब यह कहते हैं कि हम सत्य और अहिंसा को अपना धर्म 
(((7८९०) समझें, केवल नीति नहीं, तो वह इसी प्रश्न के सम्बन्ध में अपने 
मत को प्रकट करते हैं। उनकी मान्यता यद्द है कि पवित्र साधन के बिना किसी 
पवित्र उद्दे श्य की प्राप्ति हो सकती है--इसकी कल्पना करना भ्रम है। बहां 
साधन श्रौर साध्य की तनिक विवेचना कर लेना उचित होगा । 'साधन! एक 
मार्ग है, निरन्तर बहनेवाला.। साधन, गति है, अनन्त। इसके विपरीत 
धाध्यः निर्दिष्ट है, इसलिए जीवन में मुख्य स्थान साध्य” का श्र 
गौण स्थान साधन? का है। “साधन? घर्म नहीं हो सकता, ऐसा कन्र व्य नहीं 
बन सकता जिसका त्याग करने की कल्पना ही न की जा सकती हो । वह तो 
नीति का ही रूप ले सकृता है। ज़ो,घर्म बत गया, वह फिर साधन कहाँ रहा १ 
वह तो 'साध्यः हुआ । साधन और साध्य- के. सम्बन्ध सें उक्त विचारघारा 
सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है| 
परन्तु इस प्रश्न पर विचार करने का एकड्भूतरा दृष्टिकोण भी है | वह दृष्टिकोण 
ज्ञीवन में साधन को प्रमुख स्थान देगा और 'साध्य'ं को गौण। इसका कारण स्पष्ट 
६। इस दृष्टिकोण को माननेवालों की दृष्टि में पहली चीज्ञ साधन है, क्योंकि 
- 'जीवन' का मेल 'साधनः ही-से बेंठ सकता है । साधंन! दी निरल्तर तरदन वाला 
मार्ग है और जिसे हम 'साध्य? मानते हैं, वह ता उस मार्ग पर खड़े मील के पत्थर 
( 007]० 85068 ) हूं, बिनका- उस मार्ग से खतत्त्र कोई अस्तित्व नहीं | 
उनका महत््व॑ तो केवल इतना ही है कि वे इस वात के द्योतक हैं कि हम 
कितना मार्ग तय कर चुके हैं १ श्रगर मार्ग ही न दो, तो उन मील के पत्थर 
का अ्रस्तित्व ही कहां रह जाता है ? और मनुष्य का नीवन भी तो एक मार्ग 
के रूप में है। “बीवन? का अर्थ ह्वी निरतर चलना है। गतिही जीवन है। 


हक. 


अतः जीवन में साधन” का क्या स्थान है, यह प्रश्न ही गलत है। जीवन तो 
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जीवन में 'ताघन' श्रौर साध्य 


हि 


स्वयं ही साधन? है | परन्तु साधन है किस बात का १ उस स्थिति का--जो इस 
साधन का अन्त श्रौर उद्गम दोनों ही है, और इस वास्ते उससे परे है। 
उदाहरण से बात श्रधिक स्पष्ट हो सकेगी। जीवन एक निरन्तर बहनेवाली 
नदी के समान है और 'सागर? वह स्थिति है जो नदी से बाहर है श्रौर जो नदी 
का अन्त है, तो उसका उद्गम भी। इसका ताल यह हुआ कि जीवन का 
श्रगर कोई साध्य” है तो वह जीवन के श्रन्तर्मत नहीं हो सकता, वह तो उसके 
परे ही होगा, क्योंकि जीवन तो स्वयं ही साधन है । इसके अन्तर्गत जो होगा 
वह साध्य? नहीं हो सकता । थे तो केवल वे मील के पत्थर होंगे जो, हम श्रपने 
मार्ग पर कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं, इसका संकेत करते हैं। ऐसी दशा में 
जीवन साधन है और मुक्ति! जीवन का साध्य | अस्तु, जीवन में श्रसली चीज 
साधन है, उसका त्याग करके हम अपने सच्चे 'साध्यः तक नहीं पहुँच सकते। 
उपरोक्त विचार जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण के परिणाम हैं। इसको 
हम जीवन-सम्बन्धी श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण का नाम दे सकते हैं। जो व्यक्ति 
इस प्रकार के दृष्टिकोण को मानते हैं, उनके लिए. जीवन में, संसार में, ऐसा 
कोई कार्य नहीं हो सकता जिसे वह लक्ष्यरूप मान लें। उनकी दृष्टि में तो इस 
संसार में किसी काम की उपयुक्तता तथा श्रौचित्य का प्रमाण ही यद्द है कि 
उनकी पूर्ति अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहने के सिलसिले में हो जाये। 
अगर इसके विपरीत किसी कार्य की पूर्ति के लिए उस निर्दिष्ट मार्ग श्रथवा 
साधन से हटने की आवश्यकता मालूम पड़े, तो वह कार्य ही अनुचित और 
त्याज्य है। उद्धाहरणाथ, यदि हम सत्य और श्रदिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुततार 
आचरण करना जीवन का धर्म मान लेते हैं, तो संसार में कौनसा कार्य इमारे 
करने योग्य है और कौनसा नहीं ! किसके लिए. हमको चिन्तित रहना चाहिये 
और किसके लिए नहीं ! ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो सकते । सत्य को लक्ष्य 
मानकर उसकी प्राप्ति के लिए श्रहिंसक मार्ग का श्रनुसतरण करने के सिलसिले 
में जो सांसारिक कार्य पूरे हो जाते हैं. वे ही उचित हैं और अन्य का अनीचित्य 
भी इसी से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कई बार 
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इस को दोइराया है कि हिंसा से मिलने वाली आ्राज्ञादी मेरे लिए त्याज्य 
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है, में उसे स्वीकार नहीं कर सकता । हाँ, एक वात अवश्य है | इस प्रकार के 


विचार रखने वाले लोगों का यह विश्वास और यह श्रद्धा होती है कि प्रत्येक 
थोग्य सांसारिक लक्ष्य उस सही मार्ग पर चलने में अवश्य ही पूरा होगा | श्रतः 
जन्र महात्मा गांधी यह कहते हैं कि हिंसा द्वारा मिली श्राज्ञादी मेरे लिए. त्याज्य 
है, तो उसका अर्थ यह है कि उनका यह विश्वास है कि आज़ादी जो वास्तव में 
लेने योग्य है, अवश्य ही सत्व और अ्रहिंसा के मार्ग पर आरूढ रहते हंमको प्राप्त हो 
सक्रेगी । आखिर श्रच्छे और बुरे की पहिचान क्या है? जो चीज़ सत्य की 
ओर ले जाने वाली है वही अच्छी है, योग्व है, और जो हमको उससे परे हटने 
वाली है, वही बुरी है। जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है, श्रर्थात्‌ सत्य की 
प्राप्ति हें। श्रतः इस जीवन में भी वही लेने योग्य है, जो इस सत्य की प्राप्ति 
में हमारा सहायक हो । उपरोक्त विचारूघारा में साधन” और साध्यः की 

चेहस रह नहीं जाती । यह इस जीवन का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो साधन ही 
वाध्य है, उस मार्ग पर चलते रहना ही एक मात्र हमारा लद्ध्य है। 


किन्तु जीवन के प्रति एक और दृष्टिकोण भी हो सकता है। यह दृष्टिकोण 
संसार की वास्तविकता शोर व्यवह्मरिकता को स्वीकार करता हैं। इसके अनु- 
सार प्रत्येक व्यक्ति के सामने हर समय काल और परिस्थिति की उपयुक्तता श्रौर 
आवश्यकता का ध्यान रखते हुए एक न एक सांसारिक लक्ष्य अवश्य रहता है 
निसकी प्राप्ति के लिए वह वरावर प्रवत्नशील रहता है। जीवन के यहा लच्च 
उसके साध्य? होंगे। अब प्रश्न वह है कि अमुक 'साध्यों तक पहुँचने के लिए 
लो साधन! काम में लाये जायें, उनके सम्बन्ध में किती प्रकार की मर्यादा 
कायम रखना उचित है अथवा नहीं ? इस इष्ठिकोश के अनुसार साधन! का 
निर्णय साध्य” का ध्यान रखकर ही किया जाना चाहिए | (798 €॥५ 
प्रषधाट5 ६76 प्ाथ्थाय5) अगर हमारा साथ्य उत्तम है; तो उसके लिए : 
बिन साधनों का भी प्रयोग करना हमें अनिवार्य मालूम पड़े उनका प्रवोगः 
करना उचित होगा । यहाँ 'साध्य'ों ओर साधन” के सापेक्षिक महत्व की ध्यान 
रखना होगा.। एक जितना महत्वपूर्ण होगा दूसरे का औचित्व अ्रथवा अनीचित्व- 
उसी हृद तक पहले पर निर्भर रहेगा | इस वात को और अधिक स्पष्ट करने 
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के पहिले 'पवित्र साधन! क्या है, इस पर कुछ विचार कर लेना उचित होगा | 

पवित्रता का सम्बन्ध उससे है, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में नेतिक 
कहते हैं। पवित्र साधन से हमारा ताल नेतिक साधन से होता है। यहाँ 
यह अश्न उठता है कि क्या नेतिक है और क्या अ्नेतिक ? हम जानते हैं कि 
सत्य, प्र म, सहानुभूति, ईमानदारी आदि गुणों की गिनती नेतिक गुणों में की 
जाती है । इनके विपरीत जितने भी गुण हैं, जेसे कूठ, यगह्दे प, दृदय-हीनता 
श्रौर वेईमानी आदि, ते सत्र श्रनेतिक गुण माने जाते हैं। ऐसा क्यों है ? 
अमुक गुण नेतिक और अ्रमुक अनेतिक किस श्राधार पर माने जाते हैं ! श्रगर 
हम बारीक और ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करें, तो मालूम द्वोगा 
कि जो गुण श्रनुभव से सामाजिक हिंत और उसके लिए सामाजिक व्यवस्था को 
कायम रखने की से जरूरी दृष्टि जान पड़े उनको मनुष्य ने नीति का जामा पहनावा 
और जो-सामाजिक हित श्रौर उसके अनुरूप व्यवस्था के लिये ब्राधक मालूम पढ़े 
उनको थ्रनेतिक स्वीकार किया गया । यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि श्रगर 
प्रत्येक मनुष्य दूसरे को धोखा देना, दूसरे से द प का व्यवहार करना आरंभ कर 
दे तो हमारी जीवन-व्यवस्था ही छिन्न-मिन्न होजायर्गी | थ्रतः सामानिक हित के लिए 
सारी सामाजिक संगठन आवश्यक है श्रोर उस संगठन का सुचारू रूप से संचा- 
लगन करने के लिये एक विशेष प्रकार का पारस्परिक व्यवह्य र जरूरी है श्रीर उस 
व्यवहार के श्रन्तर्गत आने वाले गुणों को मेतिक युणों का नाम दिया गया है । 
श्रस्तु, मेंतिक और अनेतिक का अपना कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है। उनके 
पीछे सामाजिक उपयोगिता का दृष्टिकोण काम करता है। दूसरे शब्दों में 
श्रमुक गुण अ्रच्छे इसीलिये माने जाते हैं कि साधारणतया वे सामाजिक दृष्टि 
से उपयोगी हैं। इसका यह भी श्र्थ निकलता है कि विशेष समय पर ऐसी 
विशेष परिस्थितियां भी उत्तन्न हो सकती हैं कि जब वे ही गुण समान ओर 
व्यक्ति के सच्चे हित-साधन की दृष्टि से बाघक साबित हों। ऐसी परिस्थिति में - 
बह व्यक्ति जो नेतिक गुणों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, बरन्‌ 
उसका महत्व इसी कारण से मानता है कि उनके पीछे सामाजिक हित की दृष्टि 
छिपी हुई है, किसी भी सामाजिक हिंत (जिसके अन्तर्गत सच्चा व्यक्तिगत ह्वित 
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थ्रा जाता है) के मुकावले में अमुक नेतिक कह्दे जाने वाले गुणों को कदापि 
महत्व न देगा । कुछ उदाहरण लेने से हमारा तात्पर्य अधिक स्पष्ट हो सकेगा । 
किसी व्यक्ति को सफर करते समय रास्ते में एक चोर मिलता है। वह उस चोर 
से अपनी सम्पत्ति की रच्छा करना चाहता है श्रोर ऐसा करने के लिये उसे मूठ 
बोलना पड़ता है। श्रत्र प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में उस ब्यक्ति का 
भूठ बोलना, जो साधारणतया अनेतिक गुण है, उचित था अथवा श्रनुचित ! 
चू कि भूठ वोलने का देतु यहाँ उत्तम था, हम उस व्यक्ति का क्ूठ बोलना 
उचित सममेंगे । परन्तु यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि उस सम्पत्ति 
की रक्षा करने के विचार से वह व्यक्ति उस चोर की दृत्या कर डालता है तो 
उसकी हत्या करना उचित होगा श्रथवा अनुचित १ संभवतः हमें कहना पड़ेगा 
कि घोर की हत्या करना अनुचित होगा | क्योंकि समाज की नियाह में साधा- 
रणतवा मनुष्य की अपेक्षा धन का मूल्य कुछ न होगा । किन्तु इसके विप- 
रीत यदि कोई मनुष्य अपनी आत्म-रक्षा के लिये किसी दूसरे मनुष्य को इत्या 
कर डालता है, तो वद अवश्य ही ज्षम्ब होगा । उपरोक्त उदाहरणों का यह 
अर्थ निकलता है कि जीवन में 'साधन! और 'साध्य? के स्थान का निर्णय करते 
समय निर्णय करने वाले को दोनों का उसकी दृष्टि में क्या सापेज्षिक महत्त्व हें, 
यह तौलना होगा । यही तो कारण दे कि यदि एक मनुष्य चार पैसे के लिए 
अपने किसी साथी से कगढ़ता भी है, तो हम उसे उचित नहीं समझते, जब्रकि 
दस हजार रुपये के लिए उसके विरुद्ध मुक़दमा चलाना भी दम छुरा नहीं 
मानते | 

यहाँ दो प्रश्न उत्तन्न होते हैं। कौन-सा 'साध्य' उत्तम है और कौन-सा 
हीन, इंसका निर्णय कैसे हो ? क्या नेतिक साधनों के द्वारा ही इम अपने 
पाध्य! की प्राप्ति नहीं कर सकते ? 

पहले उत्तम साध्य के प्रश्न को हम लेंगे । इस सम्बन्ध में इतना ही कहना 
काफी होगा कि इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि क्या उत्तम है और क्या 
हीन, इस वारे में सचाई के साथ मतभेद द्वो सकता है, साधारणतया यह तथ 
करना कठिन न होगा कि वास्तव में क्‍या सद्दी है ! 
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दूततरा प्रश्न साधन का है । नेतिक साधनों द्वारा हम अपने 'साध्य' तक 
पहुँच सकते हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न के साथ एक मर्यादा जो प्रत्येक व्यावद्ा- 
रिक मनुष्य के सामने रहती है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिये। वह मर्यादा है 
समय की । हम श्रमुक साध्य की पूर्ति श्रमुक समय में ही करना आवश्यक 
समभते हैं, उसकी पूर्ति के लिये अनन्त तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अतः 
शआ्रापके सामने यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि आपका विरोधी आपकी 
सच्चाई श्रौर ईमानदारी का दुरुपयोग करके श्रपको अ्रपने निश्चित लक्ष्य तक 
एक निश्चित समय में पहुँचने से रोक सके । ऐसी परिस्थिति में एक व्यावहा- 
रिक व्यक्ति के नाते आपको अ्रपनी लक्ष्य-पूर्ति के लिए कुछ ऐसे साधन श्रपनाने 
पड़ सकते हैं जो सामान्यतया ठीक नहीं माने जाते। श्रपने लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए, उस सीमा तक आपको साधन के सम्बन्ध में समकभौता ((20॥[9'ण7798९) 
करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा करने से इन्कार किया श्रौर श्रपने सिद्धान्तों 
पर आप शअ्रव्ल रहे, तो संसार आपके सिद्धान्तों की सराहना कर सकता है; 
किन्तु वह आपको अपने पथ-प्रदर्शन के रूप में सही मायने में कभी स्वीकार नहीं 
करेगा और यदि किसी देश श्रथवा वर्ग ने इस प्रकार की एकांगी दृष्टि को 
अपनाया, तो उसकी शक्ति सदा कुण्ठित ही रहेगी। इस प्रकार का 'साधन! 
सम्बन्धी समझौता दो परिस्थितियों में विशेष रूप से करना होगा--जब् हमारे 
विरोधी के विरोध का कारण उसके आर्थिक और वर्गहित हैं, श्रथवा जब हमारा 
विरोधी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गणना सामान्यतया एक सामाजिक प्राणी 
(8०ल0ंश) 3078) में नहीं की जा सकती है श्र्थात्‌ जिसमें एक नागरिक की 
दृष्टि का सर्वथा श्रभाव है। पहली श्रेणी में राजनैतिक और श्राथिक संघर्ष 
श्राते हैं, और दूसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति जैसे चोर, डाकू श्रादि। 

साधन! और 'साध्यः के विपय में जो कुछ हमने उक्त पंक्कियों में लिखा 
है, उसके आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते ह--जिस व्यक्ति का 
दृष्टिकोण जीवन के प्रति वास्तविकता और व्यावह्ारिकता लिये हुए है, जो एक 
अनिश्चित समय तक अपनी लक्ष्य-पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने की कल्पना नहीं 
करता, उसके सामने मानव दुर्बलताओं के कारण ऐसे भ्रवसर आ सकते हैं कि 


श्८ | ४ विविध प्रश्न 


जब अपने साध्य? की पूर्ति के लिए उसे अपने डचित माने जाने वाले साधनों 
के साथ किसी हद तक समभझोता करना पड़े ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
प्रकार के समभौते की एक मर्यादा रखनी होगी । किन्तु इस मर्यादा को शब्द- 
बद्ध करना कठिन है। पिछले दिनों हिंसा-अ्रहिंसा के प्रश्न को लेकर श्री राज- . 
गोपालाचार्य और महात्मा गांधी में जो मतभेद उत्पन्न हुआ था, उसका आधार 
यही दृष्टिभिद था । एक व्यावहारिक राजनीतिशञ के नाते श्री रॉजाजी ने अपने 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए, 'साधन? के (अृहिंसा) प्रश्न पर समझौता करना जरूर 
सममक्का। हां, श्री सजाजी की यह मान्यता कि इस प्रकार उन्होंने अ्रहिंसा- 
सिद्धान्त के साथ किसी प्रकार समझौता ( (/०77]07077786 ) नहीं किया है, 
अवश्य ही श्रममूलक है। आदर्श और व्यवहार का सम्पूर्ण समन्वय आज 
तक कोई नहीं कर सका है और भविष्य में यह सम्भव हो सकेगा, ऐसी श्राशा 
रखना निराधार जान पढ़ता है। 


( 'जीघन-लाहित्य' : फरवरी १६४१ ई० | 


चक्की 
०८ 
केक 


स्वेच्छा! ओर अनिवार्यता? 

मानव-प्रकृति का अ्रध्ययन हमें यह चतलाता है कि मनुष्य स्वभाव से 
ही बन्धन पसन्द नहीं करता । जिस कार्य में बन्धन और श्रनिवार्यता होती है 
उतसे साधारणतया मनुष्य की श्रदचि श्रौर जो कार्य वह स्वेच्छा से करना 
चाहता है उसमें रुचि पाई जाती है |" इसी मनोवेजश्ञानिक तथ्य के श्राधार पर 
अराजकवादी अ्रपने आदर्श और सिद्धान्तों को सही मानते हैं. और यह श्राशा 
प्रकट करते हुए नहीं थकते कि समान के विकास में एक-न-एक समय ऐसा 
अवश्य आयेगा जब राज्य-संस्था का श्रस्तित्व सर्वथा श्रनावश्यक होगा, इसलिए, 
नष्ट हो जायेगा, श्रीर संसार का सम्पूर्ण कार्य स्वेच्छापूर्वक स्थापित संघों के 
द्वारा चलेगा । उस समय मनुष्य श्रपनी प्रगति को चरम सीमा पर जा पहुँ- 
चेगा और मानव-इतिहास में पहली वार वह सच्ची स्वतन्त्रता का अनुभव कर 
सकेगा । अराजकवादियों का उक्त आदर्श बहुत श्रच्छा मालूम पढ़ने पर भी 
व्यावहारिक नहीं जान पड़ता | साधारणत्तथा यह विश्वास नहीं होता कि समाज 
का संगठन किसी समय भी पूर्ण स्वेच्छा के आधार पर चल सकेगा। इस 
शंका श्रौर श्रविश्वात का एक बडा कारण है--ओऔर वह यह कि साधारण व्यक्ति 
की 'स्वेच्छा? का वास्तव में क्या श्रर्थ हमें लगाना चाहिए, इसकी ठीक-ठीक न 
समझना । इस विषय में हम यहाँ आवश्यक विचार करेंगे । 

थअनिवार्यता में बाह्य बन्धन का भाव श्रोर '्वेच्छा” में इस प्रकार के 
किसी बन्धचन के भाव का अभाव है। राज्य के नियमों का पालन करना 
प्रत्येक नागरिक के लिये अनिवार्य है। यदि वह उनका उल्लंघन करता है 
तो उसे दश्ड दिया जा सकता है। किसी अच्छे उच्दे श्व/को लेकर कार्य करने 
वाली सार्वजनिक संरथा को सहायता देना हमारे लिये अनिवार्य नहीं है। यह 
हमार स्वेच्छा पर है कि हम उसको कोई सह्दावता पहुँचावें श्रथवा न पहुँचावें। 
यहाँ तक कि कुछ लोग तो राज्य के कानून की मर्यादा में रहते हुए; ऐसी 
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संस्थाओं का अहित करने की चेप्य करते हुए. भी देखें जाते हैं। यदि श्राप 
उनके इस आचरण पर ऐतराज करें तो आपको उत्तर मिलेगा “हमारी इच्छा?! । 
यह अ्रनिवार्य नहीं है कि हम किसी ऐसी संस्था की सहायता करें ही । मैंने 
अपने एक मित्र से एक वार यह प्रश्न किया “क्यों माई, ठुम श्रमुक कार्य में . 
शामिल क्यों नहीं होते ? हम सत्रने ही मिल कर तो यह निश्चय किया था कि 
यह कार्य आरम्भ किया जावे ।” उन्होंने अत्यन्त सहज भाव से उत्तर दिया 
“चैसे ही, कोई विशेष च्रात नहीं। आपको याद नहीं है, हमने निर्णय भी तो 
यही किया था कि उस कार्य में योग देना हमारे लिये अनिवारय न होगा । वह 
श्रपनी श्रपनी इच्छा पर ही निर्भर होगा |? उनके इस तर्क को सुन कर में 
खुप होगया । वह श्रपने तर्क की सच्चाई में किसी तरह की कमी श्रनुभव करते 
हुए नहीं मालूम पड़े। मुझे उस तर्क की तर्कहीनता पर ईँसी श्राई | क्षण 
भर के लिए मेरे मन में यद्द प्रश्न उठा कि एकांगी तर्क कितना ग़लत साबित हो 
सकता है। तर के विरुद्ध श्रद्धा के पक्त॒ का वही चल है, और इस बल को 
श्राधार वना कर और तर्क की दुरुपयोगिता को सामने रख कर कई समझदार 
लोग भी तर्क-चुद्धि का विरोध करते हुए पाये जाते हैं। किल्तु श्रद्धा के प्रति 
अपनी अ्न्ध श्रद्धा में वे यह मूल जाते हैं कि तर्क से कहीं अधिक हानि अन्ध- 
श्रद्धा ने मानव-द्ित की की है। इतिद्वास इसका साह्ची है | खैर मैं कहने 
यह जारहा था कि मेरे उन श्रात्म-संतोर्षी मित्र का तर्क कितना ग्रलत -था ! 
पल्वेच्छा? शब्द का जो श्र्थ उन्होंने लगाया, और जो अर्थ लगाने के साधा- 
रणुतवा हम सभी आदी हो गये हैं वह तर्वधा गलत ओर एकांगी है | इस शब्द 
का सही श्रर्थ मेरी राय में क्या दो सकता है और 'स्वेच्छा? तथा अनिवार्यताः 
में वास्तव में क्या भेद है इस बारे में श्रव कुछ विचार करना डचित होगा । 
यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि अनिवार्यताः में बाह्य बन्धन का माव और 
फ्वेच्छाः में उसका अभाव है। टीके उसी तरह जैसे 'परतन्त्रता? में दूसरों की 
गुलामी और स्वतन्त्रता में उसके अमाव की भाव निहित है| परन्तु परतन्त्रता' 
और, स्वतन्त्रता” दोनों में दी एक इृढ तक समानता है--और वह है तन्त्र! के 
अस्तित्व की ।  'परतन्त्रता? में मी तन्त्र! की उतनी ही श्रावश्यकता है जितनी 


न 


श् 
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स्वतन्त्रता में। केवल भेद इतना है कि एक में 'तन्त्र” दूसरे का और एक 
में स्वयं का है। स्वतन्त्रता? का अर्थ यदि तन्त्रहीनता! हम लगाने लग जायें 
तो स्वतन्त्रता? 'श्रव्यवस्था? का पर्यायवाची शब्द हो जायेगा। इसी प्रकार का 
भेद अनिवार्यता! ओर ्वेच्छा? में है। श्रमुक कार्य करना हमारे लिये 
अनिवार्य! है और अमुक हमारी 'स्वेच्छा? पर, इसका इतना ही श्र्थ है फि 
पहली अवस्था में उस कार्य के हिताहित सोचने की जिम्मेदारी हम पर न होकर 
किसी ओर पर है जिसकी श्रोर से वह अनिवार्यता हमारे लिए लगाई गई है, 
जबकि दूसरी दशा में वह जिम्मेदारी हममें से सत्र पर व्यक्तिगत रूप से आजाती 
है। यदि गहराई से सोचे तो स्वेच्छा! की दशा में उस्त कार्य में योग देने 
ओर उसे सफल बनाने का हमारा जिम्मा और भी अधिक है। अस्तु, 'अनि- 
वार्यता' और स्वेच्छा' दोनों हो में कार्य-विशेष के हिताहित की भावना का होना 
समान रूप से श्रनावश्यक है। इस हृद तक अनिवार्यता और स्वेच्छा में कोई 
मेद नहीं है। भेद की बात केवल इसी सम्बन्ध में आती है कि एक हालत में 
जिम्मेदारी दूसरे पर और दूसरी हालत में श्रपने स्वयं पर रहती है। कार्य के 
हिताहित की भावना से शून्य अनिवार्यता? पर अत्याचार का और इस भावना 
से शून्य स्वेच्छा? स्व-श्रत्याचार का रूप ले लेती है। 

प्वेच्छा? का यह श्र लगाना कि बिना किसी बास का ध्यान किये हम नो 
चाहें सो कर सकते हैं श्र्थ का अनर्थ करना है। स्वेच्छा के सही मायने तो 
यह हैं कि उस कार्य-विशेष में हमें कितना और केसा योग देना चाहिए | 
इसका निर्णय कार्य की हित की दृष्टि से हम स्वयं ही कर लें। श्रीर चू कि 
सिद्धान्तरूप से अपने कार्य श्रौर हित के बारे में हम स्वर्य ही सबसे श्रच्छा 
निर्णय कर सकते हैं, ऐसा मानना सही होगा- इस वास्ते श्रनिवायंता! की 
अपेत्षा 'स्च्छा? और 'परतन्त्रत? की श्रपेज्षा स्वतन्त्रता? की श्रेप्ठता है । मेरे 


उक्त मित्र यदि स्थेच्छा? का सह्दी अर्थ स्वीकार कर लें तो उनको अपनी भूल 


साफ्‌ दिखाई पड़ सकती है। और यदि हममें से प्रत्येक 'स्वेच्छा” के इसी श्र्थ 
को अपनाने और व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना अपना कर्चव्य मानले, तो 
इसमें कोई शंका नहीं कि इमीर बहु-सी कतठिनाइयों श्रोर समस्थाओ्ों का एक 
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आसान हल निकल आये। मनुष्य की मनुष्यता का यही सच्चा और सही 
माप है । 


[ जीवन-साहित्य' ड व्सिम्बर १६४१ ई० ] 


शिक्षा' ओर साहित्य' 
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शिक्षा का आदर्श 


शक्षा-शा स्त्रियों के सामने एक प्रश्न प्रायः उठा करता है। वया शिक्षा 
की किसी विशेष आदर्श श्रथवा ब्रिचार-घारा को लेकर चलना उचित है श्रथबा 
नहीं ! इसी विपय पर हम यहाँ कुछ विचार करेंगे ) 

इस संबंध में पहला सवाल यह पेदा होता है कि शिक्षा का वास्तव में 
ध्येय क्या है ? संक्षेप में हम यह कद सकते हैँ कि शिक्षा का उददेश्य है बालक 
के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना | बालक में जन्म से दी कुछ शक्षियां 
होती हैं, जो आरम्भ में सुप्तावस्था में रहती हैं। उनकी, जाग्रत शरीर विकसित्त 
करना शिक्षा का लक्ष्य है श्रोर इस कार्य में श्रावश्यक सद्दायता श्रौर मार्ग- 
प्रदर्शन करना शिक्षक का कर्तव्य है । परन्तु यहां एक प्रश्न और उत्पन्न होता 
है। क्या शिक्षा का इतना ही काम है कि वह बालक की सुप्त शक्तियों 
को विकसित और जाग्रत करदे, श्रोर जीवन में उन शक्तियों का उसे किस 
प्रकार श्रौर किस द्विशा_में उपयोग करना है इस बारे में वह ब्रिल्कुल स्वतन्त्र 
छोड़ दिया जाय, श्रथवा शिक्षा का कार्य उन सुप्त शक्तियों को बाग्नत श्रोर 
विकसित करने के साथ साथ यद्द भी हूँ कि उन शक्तियों को केंसे काम में लाया 
जाय इस बारे में भी वद् चालकों के समझ कुछ आदश रखे। जो लोग 
पहली बात को मानने वाले हैं, वे यह त्रांत ठीक नहीं मानते कि बालकों को 
शिक्षा किसी भी आदर्श श्रथवा विचार-धारा विशेष को लेकर दो नाए। जो 
व्यक्ति दूसरे मत के हैं उनकी मान्यता यद्द है कि वह शिक्षा ही श्रधूरी हे जो 
किसी श्रादर्श विशेष को लेकर नहीं दी जाती |. दोनों पक्षों में से कीनसा पक्ष 
सही है श्रथवा दोनों में तमकीता करने की श्रावश्यकता है--इसी प्रश्न पर श्रव 
हम विचार करेंगे । | 

जो लोग पहली बात को मानने वाले हैं उनकी सबसे बड़ी दलील यह हैं 
कि किसी भी संस्था श्रथवा व्यक्ति को इस बात का क्‍या श्रधिकार है कि वह 
अपनी मान्यताश्रों को वाह को पर झोपे ९ बालकों को इस वात की पूरी थ्राक्ादी 
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होनी चांहिये कि जीवन सम्बन्धी आदर्श श्रीर सिद्धान्त वे अपने लिए स्वयं 
पसन्द करलें। शिक्षा का काम तो केवल इतना ही है कि वह चालक में 
मौजूद शक्तियों को पूरी तरह से विकसित करदे, और फिर जीवन में श्रपना मार्ग 
चुनने के लिये उसे स्वतन्त्र छोड़ दे | ऐसी दशा में किती भी शिक्षण संस्था 
के लिए यह उचित नहीं हो सकता कि वह केवल किसी एक विचारधारा को 
ही लेकर चले और बालकों को उसे ग्रहण करने के लिये विवश करे। इसके 
विपरीत शिक्षण संस्था में तो बालकों को इस बात की सुविधा होनी चाहिये कि 
वे सव प्रकार के विचारों और मतों की जानकारी कर सके ताकि उनमें से जो 
बातें उनको ठीक मालूम पड़े उनको वे स्वीकार करलें | यहां एक बात स्पष्ट 
कर देने को. आवश्यकता है। जब हम यह कहते हैं कि वालकों पर हमें अपने 
विचार नहीं लादने चाहियें तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिन बातों 
को हम. ठीक मानते हैं उनको दम बच्चों के सामने रखें ही नहीं इस बात का तो 
प्रत्येक व्यक्ति श्रौर संस्था को पूरा पूरा श्रधिकार है कि वह प्रत्येक गत बालक 
के सामने रखे और उसके पक्ष विपक्ष की बात बतलाने के बाद उस सम्बन्ध में 
जो भी अपनी राय हो वह भी प्रकट करे । किन्तु इसमे आगे उसे यह अधि- 
कार, उक्त विचार को मानने वाले व्यक्तियों के श्रनुतार कदापि नहीं है कि. वह 
बालक को अपनी स्वयं की मान्यता के अनुकूल ही विचार बनाने श्रथवा व्यव- 
हार करने को विवश करे । बालक शिक्षक की कौनसी बातों को अहण करता 
है, और कौनसी को नहीं, इसकी बालक को स्वचन्त्रता होनी चाहिये। उसकी 
इच्छा के विपरीत- बालक से कोई बात-मनवाना अथवा करवाना इस, सिद्धान्त 
के अनुसार, बालक के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में बाधक होगा | अब 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इस हद तक बालक को स्वतन्त्र 
छोड़ देना उचित होगा अथवा उसकी इस स्वतन्त्रता पर एक न एक मर्यादा 
लगाना श्रावश्यक है। इस प्रश्न का उच्र देने के लिये हमें जीवन कौ 


- बास्तविकताओं का ध्यान करना होगा । इस सम्बन्ध में हम निम्न पंक्ियों में 


कुछ चर्चा करेंगे | . - : 
ब्रालक एक समाज का अंग होता है, एक ऐसे समान का बितको अपनी 


जा 
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कोई व्यवस्था है और जिसके कुछ नियम । समाज की प्रतिनिधि संस्था गज्य 
का (यह प्रश्न हम छोड़ देते हैँ कि वास्तविक प्रतिनिधित्व करने के लिये 
राज्य सस्था का केसा रूप होना चाहिये।) इस बात का अधिकार होता है 
कि वह समाज्ञ की व्यवस्था को चलाने के कुछ कानून आदि बनाए। जिस 
प्रकार कि समाज के श्रन्य व्यक्तियों की व्यक्विगत स्व॒र्न्त्रता राज्य द्वारा बनाये 
गए कानून क्रायदों तक सीमित रहती है उसा प्रकार चालक की स्वतन्त्रता 
भी उनसे मर्यादेत रहती है। अगर हम बालक की स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से अपनालें तो हमें एक ऐसा नियम बनाना होगौ कि 
राज्य के कोई भी कानून कायदें बालक पर लागू नहीं होंगे । परन्तु थोड़ी सी 
कल्पना करने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा करनाः अ्रव्यवद्यारिक तथा 
समाज को सारी व्यवस्था के लिये कितना घातक सिद्ध होगा श्राज्न तक किसी मी 
शिक्षा शास्त्री ने शायद राज्य से बालको के लिए इस प्रकार को स्वतन्त्रता नहीं 
चाही होगी, यद्यवि बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता हो, इस सिद्धान्त के अनुसार तो 
ऐसी मांग उचित हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि व्यवहार में तो इस 
सिद्धान्त को मानने वाले लोग भी इस हृद तक अपने सिद्धान्त के साथ सम- 
भौता करना ही.उचित समभते हैं। और इस प्रकार के समभोते का एक 
मात्र कारण यही हो सकता है कि यह मान लिया भाता है कि सम्पूर्ण समान 
की दृष्टि से कुल मिला कर राज्य के नियमों का पालन करना श्रावश्यक है । 
इसी बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार रख सकते हैं। अगर समाज में 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जेसी कोई चीज़ हमें कायम रखनी है तो हमारे लिये यह 
लाज़मी है कि हम कुछ बन्धनों को भी स्वीकार करें। क्योंकि कोई भी समाझ 
बिना ऐसा किये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता । वहां 
हम उस विशेष परिस्थिति का यिचार नहीं करते जन्रकि समाज के दित की दृष्टि 
से हीं समाज व राज्य की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी मालूम 
पड़े | अतः ऊपर जो कुछ हमने लिखा उसका तात्पर्य वह है कि सारे समाज 
के द्वित की दृष्टि से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के'लिये चाहे फिर वह बालक दी 
क्यों न हो यह आवश्यक है कि वह अपनी स्वतन्त्रता को एक सीमा में मयोदित 
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रखे। अब जिस प्रकार कि राज्य को सब बात का अधिकार है कि वह सामा- 
जिक हित की दृष्टि से अन्य व्यक्तियों के साथ साथ बालकों .की स्वतन्त्रता को 
भी मर्यादित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति श्रथवा शिक्षण 
संस्था के लिये बह उचित माना जाना चाहिए कि वह बालकों को भविष्य में 
योग्य नागरिक बनाने की दृष्टि से एक हृद्‌ तक अपने माने हुए कुछ निश्चित 
आदशों श्रोर सिद्धान्तों के श्रनुसार शिक्षा दे सके। क्‍योंकि शिक्षा का सच्चा 
लक्ष्य ही यह है कि एक शिक्षित युवक श्रथवा युवती जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने 
पर जिस समाज का वहे अंग है उसको श्रागे ले जाने में सहायक हो सके । ओर 
इस दृष्टि से उसके अ्रभिभावकों और शिक्षकों का यह अधिकार ही नहीं वरन्‌ 
कत्त व्य भी है कि उप्की संपूर्ण शक्तियों के विकास में सहायक होने के साथ साथ 
वे उसके सामने कुछ ऐसे व्यवद्दरिक आदर्श रखें और उनके अनुसार श्राच- 
रण करायें जो उनके अ्रनुभव से सफल जीवन के लिये लाभदायक हो सकते हैं। 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक सिद्धान्त और व्यवहार 
का प्रश्न है शिक्षा अमुक आदर्श को सामने रख कर दी जाय यह उचित ही 
नहीं नितान्त आवश्यक भी है। वास्तव में विचारणीय प्रश्न ततो यह है कि 
उस आदश और विचारधारा की क्‍या मर्यादायें हों जिनकों आधार मान कर 
हम अपने बालकों को शिक्षा देना आवश्यक मानते हैं। दूसरे शब्दों में इसी 
प्रश्न को हम इस प्रकार रख सकते हैं। जहां समाज की आवश्यकतानुतार 
योग्य नागरिक उत्पन्न करने के लिए. एक ओर यह जरूरी समम्ता जाता है कि 
इन भावी नागरिक को अपने स्वतन्त्र विचार बनांने ओर उनके अनुसार बद्‌- 
लती हुई परिस्थितियों के अनुकूल समाज और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन 
करने का अवसर मिले । इस दूसरी बात की स्वीकार करने का श्रथ ही यह 
है.कि हम मानते हैं कि प्रत्येक बालक का अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी है ओर 
हिंत इसी में है कि उनके इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व को पूरा पूरा “विकसित होने का 
मौका मिले। एक आदर्श को लेकर शिक्षा देनी चाहिये श्रौर प्रत्येक वालक 
के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व को बनने देने का पूरा पूण अ्रवसर मिलना चाहिये, इन 
दोनों ही बातों में सामंजस्य किस प्रकार बैठाया जाय, यही प्रश्न प्रमुख है ओर 
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इसका ठीक ठीक उत्तर देना प्रत्येक शिक्षण संस्था का कत्तव्य है। 


यदि हम चाहते हैं कि समाज का उत्तरोत्तर विकास कुश्ठित न हो, तो 
दमें समाज के जीवन में विचार स्वातन्त्य के मूल्य को पहिचानना और उसकी 
रक्षा करना होगा क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति अथवा दल घिशेष को इस बात पर 
मताग्रह रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये कि लिन बातों श्रौर सिद्धान्तों को 
वह मानता है वे ही वास्तव में सही हैं और उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
की ग्रावश्यकता नहीं हो सकती । और यदि हम परिवर्तन श्रोीर विकास की 
गुजाइश को स्वीकार करते हैं, जेसाकि हमें करना चाहिए तो इसके लिये 
विभिन्न विचारों में संघर्प होना आवश्यक है और इसलिए पमाज में इस बात 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि विभिन्न विचारों को मानने वाले लोग अपने 
विचारों का आजादी के साथ प्रचार कर सकें। किन्तु समाज़ में विभिन्न विचार- 
धाराओं के जीवित रहने श्रौर विकसित द्वीने के लिये यह आवश्यक है कि 
हमारी शिक्षुण संस्थाए' इस प्रकार के विचार-स्वातन्त्य की समर्थक हों । 
अस्तु किसी भी शिक्षण संस्था को इस बात का अधिकार तो होना चाहिए 
कि यह अ्रमुक विचारधारा के आधार पर अपने विद्याथियों को शिक्षा दे, लेकिन 
विचार-स्वातन्प की रक्षा के लिये दो बातों का प्रत्येक शिक्षुण संस्था को ध्यान 
रखना श्रावश्यक है। पहिली बात तो यद्द है कि शिक्षण संस्था स्वयं जिस 
विचारधारा को मान कर चलती दो उसके श्रतिरिक्त दूसरी विचारधागश्नों को. 
समझने और उनका श्रध्ययन करने का भी उसे अपने शिक्षार्थियों को पूरा पूरा 
अवसर देना चाहिए | किसी भी शिक्षण संस्था का वातावरण इतना संकृु- 
चित नहीं होना चाहिए कि उसकी चहार दीवारी में एक के अलावा दूसरी 
विचारघाराश्रों का प्रवेश ही सर्वथा निपेध हो । दूसरी बात यद्र है कि चित 
विचारधारा को थमुक शिक्षण संस्था सद्दी मानती हों उसको शआग्रहपूर्वक वह 
अपने विद्यार्थियों के सामने अ्रवश्य रखे परन्तु सदा इस बात का ध्यान रखा 
जाये कि उनमें किसी भी एक प्रकार के विचारों के प्रति करता श्रौर मताग्रद 
का भाव उसन्‍न न हो जिससे उनका दृष्णिकोण श्रौरों के प्रति अ्रत्यन्त 
अनुद्र वन जाय और वे उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगें। त्वतन््र च्यक्तित्व 
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ओर विचार-स्वातन्त् की सबसे बढ़ी पहिचान ही यह दे कि प्रत्येक वस्तु और 
विचार के प्रति हमारा दृष्टिकोण न्याबरोचित हो शरीर उस पर हम सहानुभूति 
पूर्वक विचार कर सके। जो बात विचार के बारे में है वही व्यवहार के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती है | 

सारांश यह है कि किसी भी शिक्षण संस्था को इस ब्रात का अधिकार है 
कि वह अपने मान्य सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा का कार्य करे किन्तु विचार- 
स्वातन्त्य और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि वह शिक्षण 
संस्था उपरोक्त दोनों मर्यादाओं का समुचित पालन करे । जो शिक्षण संस्थाएं 
इसके विपरीत देश के युवकों और युवतियों में कट्टरता, मताग्रद्द श्रौर अय- 
हिंप्णुता की मनोइनि उत्पन्न करती हैं वे अवश्य समाज के लिये हानिकर हं। 
अन्त में एक वात और है किसका संकेत कर देना यहां आ्रावश्यक होगा । 
सामाजिक विकास की मिन्‍न सिन्‍न अवस्थाओं में और देश ओर काल की 
विभिन्‍न सामाजिक ओर ऐतिहासिक परित्यितियों के फश्नलवरूप श्रलम अलग 
समय में अलग अलग विचारधाराओं का सामाजिक प्रगति की दृष्टि से मूल्य 
और महत्त्व होता है । अतः नो शिक्षेण संस्था तामाजिक और ऐतिहासिक 
इष्टि से अनुकूल विचारधारा को लेकर चलने का प्रयत्न करती दे वह उस हृद 
तक समाज के विकास में सहायक होती है | 
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प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में उचित शिक्षा की व्यवस्था करना श्रत्यन्त आवब- 
श्यक है। इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता | शिक्षा का सवाल 
राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्ध रखने वाला एक तात्विक (7प्रा7097707०)) सवाल 
है जिसका सही सही हल हू ढ निकालना राष्ट्रीय उत्थान की प्रथम श्रावश्यकता 
है। ग्रलत शिक्षा किसी देश के लिए कितनी घातक सिद्ध हों सकती है, 
इसका अनुमान हम अपने ही देश की दवालत में मली प्रकार लगा सकते हैं। 
जो शिक्षा श्राज विदेशी हुकूमत की प्रेरणा से भारतीय स्कूलों और कालिजों 
में दी जा रही है उसका न कोई आदर्श है, ओर न जीवन को वास्तविकताश्रों 
से कोई सम्बन्ध । इसी का परिणाम है कि हमारा शिक्षित युवक वर्ग अपने 
आपको एक अत्यन्त विचित्र परिस्थिति में पाता है। न उसमें राष्ट्रप्न म॒ है, 
क्रौर न स्वाभिमान | जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण निराशा और भय का 
एक अजीब संमिश्रण है | दुनिया के सवालों से न उसे कुछ दिलचस्पी है शोर 
न उनको समभने और उनका मुकाबला करने की शक्ति। हमारे युवक वर्ग 
में इन पिछले वर्षों में जो कुछ जाशति के चिन्ह देखने को मिले हैं वह बाव- 
जूद उनकी शिक्षा के उस राष्ट्रीय चेतन्य का परिणाम हैं नो पिछले ब्रीस सालों 
में विशेष रूप से देश में उत्पन्न हुआ है । श्रौर यही कारण है कि आज का 
जायत भारत अपने शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न का नये सिरे से हल निकालने के 
लिए तत्पर है। यहां हम इसी प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न 
करेंगे कि हमारी शिक्षा के आधारभूत तिंद्धान्त क्या हों | 
परन्तु उक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले 'शिक्षा से हमारा क्या श्रथ दे 
इसके बारे में हमको विचार कर लेना चाहिये । बहुत से लोग श्रत्र भी शिक्षा 
का सही सही अर्थ लगाने में बड़ी भूल करते हैं। वे यद्द मानते है कि पढ़ना 
और लिखना सीखना ही शिक्षा प्राप्त करना है। किन्तु शिक्षा की यद्द परि- 
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भाषा अत्यन्त अपूर्ण और संकीर्ण है। ब्रास्तव में शिक्षा से हमारा ताल्य्य है 
किसी व्यक्ति की तमाम सोई हुई शक्तियों को लागत करना तथा उनका विकास 
करना। दूसरे शब्दों में प्रत्येक स्त्री और पुरुष के सर्वश्र 8 गुणों का पूरी तरह 
से विकास करना ही सच्ची शिक्षा है, ताकि उसकी सर्वाज्ञी उन्नति हो, और वह 
अपनी विकसित शक्तियों का श्रपनी और समाज की भलाई के लिये उपयोग कर 
पके | 
शिक्षा का जो अ्र्थ हमने लगाया है, उससे दूसरा अथ लगाना 
ग्रलत होगा | उस पर श्रगर इम तनिक ध्यान से विचार करें तो हम इस नतीजे 
पर पहु चेंगे कि शिक्षा का आधार नौचे लिखे गये मूलभूत सिद्धान्तों पर होना 
आवश्यक है। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 
(१) शिक्षा एक आदर्श विशेष (0९०॥०४५) को लेकर दी जाय | 
(२) शिक्षा पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक हो । 
(३) पाव्यक्रम अपने निश्चित आदर्श और वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप हों।. 
(४) जिस वातावरण में शिक्षा दी जाय वह भी आदर्श विशेष के उप- 
युक्त दो | 
अब दम उक्त दिद्धान्तों के विषय में एक एक करके सक्षेप में कुछ विचार करें । 
शिक्षा का आदर्श शिक्षा का क्या आदर्श हो, यह प्रश्न सबसे क्रधिक 
महत््व का है। जीवन सम्बन्धी कौन सा आदर्श हम अपने राष्ट्र के युवक और 
युवतियों में पैदा करना चाहते हैं यह सवाल कठिन अवश्य है किन्तु किसी भी 
सफल शिक्षा-योजना के लिये इसका उत्तर देना आवश्यक भो है। अगर हम 
इस सवाल पर इतिद्दास की दृष्टि से विचार करें तो देखेंगे कि मानव समाज 
में मनुष्य जीवन के श्रादिम काल को छोड़ कर जत्रकि आर्थिक वर्गों का जन्म 
नहीं हुआ था, प्रत्येक देश और काल में मुख्यतः दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग 
उन लोगों का; जिनके द्वाथ में समाज और राज्य की सत्ता केन्द्रित रही है; श्रोर 
जिनको शासक वर्ग के नाम से इतिहास जानता है, और दूसरा वर्ग जन-साधा- 
रण का; जो३हमेशा शासक वर्ग द्वारा शासित और शोपित रहे हैं ! शासक 
वर्ग ने अपनी छत्ता और अपने स्थायी स्वार्थों को क्रायम रखने के लिये हमेशा 
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देश की शिक्षा पर अ्रपना प्रभुत्य बनाये रखने की कोशिश की है। उन्होंने 
शासक वर्ग और शासित वर्गों के लिए. शिक्षा के भिन्न-भिन्न आदर्श रखे, ताकि 
जहां शासक वर्ग में श्रपना अ्र्भाव बना रहे; देश पर शासन करना वे श्रपना 
जन्म सिद्ध श्रधिकार सममें, वहां शात्तित वर्ग की विचारधारा भी इस प्रकार को 
बनाई जाए कि वे इस प्रकार शासित होने में ही श्रपना गौरब समझें; श्ौर 
उनमें कभी इस बात की कल्पना भी ने हो सके कि उनको श्रपने मौजूदा 
बन्धनों से मक्त होने का प्रयत्न करना चाहिये। यद ठीक है कि जब अब 
सामाजिक संगठन की आन्तरिक असंगतियां अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तो 
समाज के. शोपित और शासित ब्यों में नव चेतन्य उदय हुश्रा, श्रर उन्होंने 
साहस श्रोर समझदारी के साथ अपने ऐतिहासिक कत्तव्य को पूरा किया । 
यही श्रथ तक का मानव जाति के विकास का इतिहास है। शासक वर्ग ने 
शिक्षा के द्वारा श्रपने शासन श्रीर स्वार्थों की रक्षा करने के लिये बराबर 
कोशिश की है, इसके अनेकों उदाहरण हमें प्राचीन और मौजूदा जमाने के 
इतिहास में मिलते हैं। प्राचीन ग्रीस के इतिहास को दी लीजिये । वर्धा पर 
गुलामों श्रीर उनके स्वामियों के लिए शिक्षा के थ्रलग श्रलग स्कूल थे । नं 
गुलामों को उनके स्कूलों में यह शिक्षा दी नाती थी कि वे श्रपनी गुलामी से द। 
संतुष्ट रहें, वहां स्वामियों में यह विचार भय जाता था कि सभ्यता के विकात 
के लिये दास प्रथा का होना श्रत्यन्त आवश्यक है। यही कारण है कि श्ररसत 
(/78६0/८) जेंसे महान्‌ दार्शनिक ने भी दास-प्रथा को समाज के लिए 
गावश्यक बताया । इसमें सन्देद नहीं कि ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय दास 
प्रथा अनिवाय थी। श्राज् यूरोप के भिन्न-भिन्न प्रजातन्तमवादी के जाने बाले 
देशों में भी मूलतः इसी बात को वैशानिक पूर्णता देने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। इंगलैंड में यह बात विशेष रूप से दमकों मिलती है। “वैज्ञानिक 
शासक साधारण जनता की एक प्रकार की शिक्षा देने की झायोजना करेगा, 
श्रौर दूसरी प्रकार की उन लोगों को, जिन्हें आगे चल कर वेशानिक शक्ति पर 
आविपत्य क़ायम करना है (शासक वर्ग) । साधारण स्त्री पुरुष से यह श्राशा 
रखी जायगी कि बह आाज्ञाकारी, मेहनती, समय के पाबन्द, विचारदीन श्रीर 
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संतोपी हो । इन गुणों में सम्भवतः संतोषी होना सत्से आवश्यक गुण माना 
जायेगा। उक्त पंक्तियों में संतोषी होने पर इतना ज्ञोर दिया गया है, यह सम- 
मना कठिन नहीं। असंतोष क्रान्ति की पहली अवस्था है, श्रोर इसलिए 
स्वभावतः शासक वर्ग हमेशा इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जनता में श्रसंतोष 
न हो, किन्तु विचित्र चात यह होती है कि उसका श्राचरुण हमेशा आन्तरिक 
असंगतियों के कारण ऐसा त्रन जाता है कि वह असंतोष का कारण बने। 
अगर हम उन देशों का उदाइरण लें जहां शासन सूत्र किसी एक अधिनायक 
([08०009६०7) के हाथ में है जेसा कि इटली और जर्मनी में है, या किसी फ्रोजी 
गुद्द के हाथ में, जेसाकि आज जापान में पाया जाता है,-तो हम यही देखेंगे 
कि उन देशों की सरकारों का अपने अपने राष्ट्र की.शिक्षा पर पूरा नियंत्रण है, 
ओर उस नियंत्रण का एक मात्र लक्ष्य मौजूदा शासक वर्ग के स्वार्थों श्रीर . 
उसकी सत्ता की रक्ता करना है। इसी प्रकार नियंत्रण रूस में भी पाया जाता 
है| परन्तु भेद इतना ही है कि जहां रूस की सरकार आराम जनता के हितों 
की रक्षक है, ओर इस वजह से उसका नियंत्रण जनता के द्वित में है तथा . 
जम॑नी अथवा जापान की सरकारें आम जनता का शोषण करने वाली होने के 
कारण, उनका नियंत्रण आम जनता के हित के खिलाफ जाता है। जर्मनी 
में 'शि्षा? के सम्बन्ध में लिखते हुए, हम्बर्ग के सीनियर इन्स्पेक्टर आफ स्कृल्स, 
डाक्टर मुहे ([00007 ४प४८८)८) लिखते हैं।-- 

#एतव्गावंगा 9 ि०एछ (छाए 877 ९एड7ए 765066₹ 
«866 67 ॥2ध09]56 ७००7८९एम0०ा ० रपरीपपरार्या0 एशाटा 
गा छा 5ए7686... करों ढतेाटगपगावोी गाशापिपंगणाड वा 
(॥6 [ताएवेड/€976९॥ (0 (76 एशरश्थाशफए, बटांस।ए टशाप25 
गा पिया गयते त2ए20ाएड़ 0068 एएथंटव, ढगरेंटव) ध्यातं 
एाल्यागय 70९९5 0एघात॑ 8 200 एणांएं दिला बणाहु एक्वा- 
एा9) ॥765, एशी056 दौद्याबटॉल्यरंडमंति €िशिग्राड 8 ए270ात : 
६6॥]0छ५57779 प्रातेढा छठ छ0फ ं खाल्य गाते ए०्फाथा गए 
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“तवीन जर्मनी में शिक्षा के हर एक अंग का आधार संस्कृति संवन्धी 
राष्ट्रीय सप्राजवादी (नाक्षीयादी) विचारधारा है। किन्डर गार्टन से लगा कर 
यूनीवर्सिटी तक की तमाम शिक्षा संस्थाओं में प्राकृतिक ढंग से शारीरिक, 
नेतिक श्रौर मानसिक शक्तियों का इस प्रकार विकास किया जाता हई कि एक 
राजनेतिक व्यक्ति? पेंदा हो श्रौर जिसका मुख्य लक्षण उस राष्ट्रीय संगठनंका 
निर्माण करना है निसके अन्तर्गत स्त्री ओर पुरुष दोनों ही राजनेतिक सिपाद्दी 
के रूप में देखे जाते हूँ ।? 

इसी प्रकार अ्क्ट्रवर १८६० में जापान में शिक्षा की जो नीति श्रपनाई 
गई थी उसमें स्पष्ट शब्दों से यह वात्त कही गई कि शिक्षा का आदर्श ऐसे 
व्यक्ति उत्पन्न करना दे जो जापानी साम्राज्य की रक्षा करे और उसके पोपक 
हों। उस समय शिक्षा के सम्बन्ध में जो शाही फरमान ([790ांव 
२८४८3) निकाला गया था उसके ये शब्द उल्लेखनीय हैः-- 

'8]ए8७5६ 78806९0 पीर ७0गाञञाप्रांग घाते 05९०० ॥6 
]एछ़5, 5#0फवे रजणलाहुशाएए बा56 एीहि' ए0प्ला8९।। ८0पा- 
882200889 40 ॥॥6 84९; बगवे पीघ5 एप्वाते शाते प्राद्याशि॥। 
घी छा0559679 ०0 ठप रफलांवों वीा।णाढ8 ००९९७) रोते 
769 एश९॥ क्षाते €४7४).?! 

“शासन विधान की हमेशा इलतत करो काननों का पालन करो, श्रगर 
मौका थ्राये तो साहस के साथ अपने आपको राज्य के श्रप॑ण करो; श्रीर इस 
प्रकार हमारे शाही सिंहासन की, जो स्वग और प्रथ्वी के समान है रत्ना करो 
ओऔर उसे कायम रखो ।? 

ऊपर जो कुछ हमने लिखा है उससे यह ब्रात साक हो छाती दे कि अब 
तक प्रत्येक वेश और काल में शासक वर्ग ने शिक्षा को श्रपने स्वार्थ शरीर रुचा 
की रक्ता का एक साधन बनाये रखा है, श्रोर उसका उपयोग श्रधिकांश जनता 
को आज्ञाद होने से रोकने के लिये ही किया गया है। हालकि, जेंसा कि हम 
ऊपर मी संकेत कर चुक्के हैं, ऐेतिहासिक आ्रावश्यकता के कारण शासक बर्गे को 


| 


अपने इस उद्देश्य में स्थायी सफलता नहीं मिली, और यही वजूद है कि शार्सित 


ना 


हु, 
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ते 


वर्ग समय समय पर शासक वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति करने में सफल हुआ । 

श्राज भी शिक्षा का आदर्श हमें उसी ऐतिहासिक आवश्यकता को ध्यान 
में रब कर तय करना होगा जिसके श्रनुसार मनुष्य का सारा सांसारिक श्र 
सामाजिक व्यवह्दर (5९०पोवा' शाते 5०००) ०९)४४०४7) निर्धारित होता 
है। भारतवर्ष के सामने इस समय ऐतिहासिक लक्ष्य अपनी श्राज़ादी हासिल 
करने का है। साथ ही हमारी थ्राज्ञादी का रूप केवल राजनीतिक ही नहीं 
द्वोगा उसका आंधार एक ऐसा सामाजिक संगठन भी होगा जिसके श्रन्तर्गत 
आज मनुष्य का मनुष्य के द्वारा होने वाले शोषण के लिये कोई स्थान नहीं 
होगा, और जिसकी बुनियाद पारस्परिक प्रेम और सहयोग के सिद्धान्तों पर 
होगी । अ्रतः मारतवर्ष में हमको शिक्षा का आदर्श इसी ऐतिहासिक लच्च्य 
के अनुरूप बनाना होगा । दमारी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये जिसका शआ्रादर्श 
ऐसे युवक और युवतियां उत्तन्न करना होगा जो एक क्रान्तिकारी विचारधारा से 
प्रेरित हों और जो अपनी समस्त विकसित शक्तियों का अपनी अपनी व्यक्तिगत 
स्थिति और सुविधा के अनुसार उपयोग एक ऐसी समाज व्यवस्था को स्थापित 
करने से करें जिसका आधार उपरोक्त प्रेम और सहयोग के सिद्धान्त पर हो। 
इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में कोई भी मनुष्य दूसरे की मेहनत का वेजा 
लाभ नहीं उठा सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति को श्पने व्यक्तित्व के विकास का पूरा 
अवसर मिलेगा, श्रौर एक मनुप्य व दूसरे मनुष्य में महज्ञ काम की वजद्द से 
दर्ले का कोई भेद नहीं रहेगा । इस प्रकार के समाज की स्थापना करना ही 
हमारी शिक्षा का श्रादश्श होना चाहिये। 

शिक्षा-पद्धति--दूसरा प्रश्न शिक्षा-पद्धति का है । अगर शिक्षा से 
हमारा श्रमिप्राय प्रत्येक स्त्री और पुरुष की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का विकास करना 
है, तो यद अनिवार्य है कि इमारी शिक्षा-पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक हो । वैज्ञानिक 
शिक्षा-पद्धति के अभाव में इम बालकों का बढ़ा भारी नुकसान कर सकते हैं, 
. यह प्रत्येक अनुभवी शिक्षक जानता है। वही शिक्षा-पद्धति वैज्ञानिक कही 
ज्ञागगी जो सर्वथा मनोविज्ञान के असूलों के अनुसार दो । इस सम्बन्ध में 
आधुनिक मनोविज्ञान हमको यह बतलाता है कि किसी भी प्रकार के हाथ के 
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काम के द्वारा जो शिक्षा दी जायगी वही सर्वश्र छ हंगी । वर्धा शिक्षा-योजना 
इस तथ्य को स्वीकार करती है ओर यही कारण है कि उसमें शिक्षा-क्रम को 
किसी ऐसे उद्योग के चारों ओर केन्द्रित करना अनिवार्य माना गया है मिसमें 
शिक्षादायिनी शक्ति (अ्विपटबए2 छठथा(9॥695) यथेष्ट मात्रा में पाई 
जाती हो। यह वैज्ञानिक पद्धति हमारे उस श्रादर्श के भी सर्वथा अनुकूल है 
जिसका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। श्रगर हम चाहते हैं कि मनुष्य श्र 
मनुष्य के दर्ज (59709) में कोई भेद-माव केवल कार्य की मिन्नता के कारण 
ही न रहे, अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक मनुप्य शारीरिक मेहनत के महत्त्व को 
(0स्‍87ए ० 809०घा) समझे और उसकी कद्र करे. तो यह लाजमी है कि 
शिक्षा और शारीरिक कार्य का सम्बन्ध विच्छेद न किया जाए। मनुष्य में 
इस प्रकार की प्रवृत्ति को बिल्कुल ही न पनपने दिया जाय कि वह किसी भी 
काम को क़रना अपनी शान के विरुद्ध समझे | कोई भी कार्य हो, उसे उसको 
इजत की निगाह से देखने का झ्रादी होना चाहिए, ओर उसके मन में इस 
भाव के लिये तनिक भी स्थान नहीं होना चाहिए कि अमुक काम को करने 
वाला उससे कम दर्ज का श्रादमी है। यह सब्र तब ही हो सकता है जब 
मनुष्य की अपने शिक्षा-काल में हाथ से काम करने की श्रादत डाली जाय | 
श्रतः जो शिक्षा-पद्धति वेशानिक है वह हमारे आदर्श के भी सर्वथा श्रनुरूप है, 
यह बात इससे साफ़ हो जाती है | 

यहां एक बात की श्रोर ध्यान आकर्षित कर देना श्रावश्यक है। बहुत 
से लोगों का यह खयाल है कि उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का श्रर्थ यह है कि 
तमाम जरूरी विषयों का ज्ञान, किसी एक उद्योग के द्वारा जो इसके लिए चुना 
जाय, कराया जाना श्रावश्यक है और इस वास्ते वे यह शंका उल्न्न करते हूँ 
कि यह केसे सम्मव हो सकता है कि किसी एक उद्योग के द्वारा तमाप्र आब- 
श्यक विषयों का ज्ञान कराया जाय । परन्तु इस प्रकार की शंका के मूल में 
उद्योग के द्वारा शिक्षा? का सही सही अर्थ नहीं समझना है। इस सम्बन्ध 
में श्री विनोचाजी के यह शब्द विचारणोय है. कि “उद्योग द्वारा शिक्षा का मानी वह 
नहीं है कि सब ज्ञान उद्योग से देना है। लेकिन जिस तरद कु जी से टम ताला 
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खोलते हैं उसी तरह उद्योग के द्वारा जीवन खोलना है। यही उद्योग द्वारा 
शिक्षा के संक्षेप में मानी हैं। इसलिये जीवन से संबंधित हर एक विप्रय 
हमारी शिक्षा में आ सकता है। उसको कृत्रिमता से उद्योग से जोड़ने की 
कोई जरूरत नहीं है ।” विनोबाजी के उपरोक्त शब्दों का अर्थ यह है कि 
शिक्षा के बहुत से ऐसे विषय होंगे जिनकी शिक्षा जीवन की वास्तविक घटनोंश्रों 
के द्वारा दी जायगी, श्रौर उनको किसी उद्योग से जबरदस्ती जोड़ने का प्रयत्न 
करना ग़लती होगी। पाख्यक्रम बनाते समय भी. जेसाकि हम आगे चल कर * 
देखेंगे, इस तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है | ह 
पाख्यक्रम--शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला तीसरा प्रश्न पाठ्यक्रम का है। 
वही पाठ्यक्रम श्रच्छा समझा जा सकता है जो हमारे आदर्श के अनुकूल हो 
ओर साथ ही जो वेज्ञानिक शिक्षा-पद्धति के भी अनुरूप हो । पहले हम पाख्य- 
क्रम और शिक्षा-पद्धति के आपसी सम्बन्ध पर ही कुछ विचार करेंगे। 
शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में लिखते हुए हम यह सकेत कर चुके हैं कि . 
सच्ची शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं से अलग नहीं रखी जा सकती। पाख्य- 
क्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे स्कूल-कार्य, प्रयोग और खोज के- 
स्थान चन सकें ओर आज की तरह चचन्द उधार ली हुई, ऐसी बातों को 
विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने के स्थान न रहें, न जिनका आपसी सम्बन्ध ही 
स्पष्ट है और न जिनका जीवन के सवालों से ही कोई सम्बन्ध जान पढ़ता है । 
“अतः पाव्यक्रम ऐसा होना चाहिये ओर उसका विभाजन इस प्रकार वेज्ञानिक 
ढंग से होना चाहिये कि पाठ्यक्रम के एक भाग को पूरा कर लेने के बाद 
विद्यार्थी अपने वातावरण और जीवन की समस्पाओ्ों को पहले की अपेक्षा 
ज्यादा अच्छी तरह समझ सके श्रोर वातावरण पर उसकी प्रतिक्रिया श्रधिक 
सजीव और चेतनापूर्ण हो। अतः पाठ्यक्रम का सम्बन्ध जेसाकि वर्धा शिक्षा- 
योजना -में स्वीकार किया गया है, एक उद्योग विशेष के अलावा विद्यार्थी के 
प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से भी होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के 
' सम्बन्ध में शिक्षक की कार्य-पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक 


जज 


के लिये हर समय जांगरूक रहने की जरूरत है ताकि शिक्षा-क्रम में जान श्राये 
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ओर वह विद्यार्थियों में दिलचस्पी पैदा कर सके | 

पाठ्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा पहलू यद्द है कि जो भी ज्ञान 
विद्यार्थी वर्ग को दिया जाय वह देश की सम्यता, संस्कृति और हमारे स्वामि- 
मान के अनुरूप हो । उससे हमारे हृदय में आत्म-स्वावलम्बन, श्रात्म-विश्वास 
और राष्ट्रप्र म के भाव पेदा होने चाहिये । 

हमारे स्कूलों में नो पाठ्यक्रम आज चलता है वह उपरोक्त दोनों ही दृष्टि 
से निकम्मा है। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें वैज्ञानिकता का सर्वथा 
अभाव है। पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कोई सम्बन्ध नहीं जान पढ़ता, न 
उसका क्रम दर्जवार वेज्ञानिक है, श्रोर वह जीवन की वास्तविकताश्ों से श्रत्यन्त 
परे है। इसके लिये एक यही उदाहरण काफी होगा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम 
में नागरिक शास्त्र (2एं०७) जैसे महत्वपूं विषय को कोई स्थान नहीं है 
श्रोर बहुत सी ऐसी बातें भी हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद हैं जिनका जीवन की 
वास्तविकताओं श्रोर परिस्थितियों ( ],6 5।६७४ ४०१७ ) से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

इसी प्रकौर बहुत से विपयों सम्बन्धी जो ज्ञान हमारे स्कूलों और कालिजों 
में आज दिया जाता है वह न केवल. ऐतिहासिक दृष्टि से ग़लत होता है, बल्कि 
दमारी संसक्ृति और सभ्यता तथा हमारी राष्ट्रीय भावना के भी स्बंधा प्रतिकूल 
होता है। जिम तरह का इतिहास हमारे स्कूलों में श्राज पढ़ाया जाता है वह 
इस बात का एक अत्यन्त प्रज्वलंत उदाहरण है। अतः यद्द श्रावश्यक् है कि 
हमारा प!ट्यक्रम वैज्ञानिक शिक्षा-पद्धति के सर्वथा अनुरूप थ्रीर हमारे श्रादर्श 
का पोषक हो । जीवन की तमाम समस्याश्रों का प्रत्येक पहलू ओर दृष्टिकोण 
से ज्ञान करवाना उस पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अज्भ होना चादिये। इस 
दिशा में हमारे कालिजों का पाठ्यक्रम कितना अपूर्ण हे इसका श्रनुमान इसी 
एक बात से लगाया जा सकता है कि अर्थ-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र का 
अध्ययन कराते समय भी विद्यार्थियों को जीवन की आधुनिक समत्वाश्रों 
और से जसे समाजवाद श्र फ़ासिस्ट्वाद, स्वथा अनभिज्ञ रखा जाता है | 

वातावरण का सवाल- शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला चीथा श्रीर 


.] 
डक, 


दि 


अं सकी 
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अन्तिम सवाल उपयुक्त वातावरण का है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में 
बड़े से बढ़ा आदर्श और वेज्ञानिक से वेज्ञानिक पद्धति वेकार साबित हो सकती 
है। वातावरण में केवल स्कूल के अ्रन्द्र के वातावरण का हो समावेश नहीं 
होता, उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न घर और समाज के वातावरण का 
है, जिसका विद्यार्थी पर स्कूल के वातावरण से भी श्रधिक प्रभाव पढ़ता है, 
क्योंकि विद्यार्थी का श्रधिकांश समय स्कूल के बाहर भी व्यतीत होता है श्रोर 
चू कि घर और समाज के वातावरण से न तो स्कूल ही पूर्णतया श्रलग रह 
सकता है और न उसके लिये च्राहरी वांतावरण पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित 
करना सम्भव है; उपयुक्त वातावरण पेदा करने का सवाल एक प्रकार से सबब 
सवालों से भी अधिक पेचीदा है | 

स्कूल के वातावरण पर शअ्रध्यापकों के व्यक्तिगत जीवन का बहुत असर 
पड़ता है । विद्याथियों में अनुशासन, सेवाइत्ति, साहस, विनम्रता ओर स्पष्ट- 
वादिता आदि गुणों को व्याख्यानों श्रौर पुस्तकों द्वारा पेंदा नहीं किया जा सकता । 
इसके लिये तो आवश्यकता इस च्ात की है कि उनका रोज़मर्य का जीवन ही 
इस प्रकार ढाला जाय कि उनमें इन गुणों का विकास हो सके | अगर स्कूल 
के बाहर के वातावरण पर अध्यापकों का प्रभाव न पड़ सके, तो उन्हें अपने 
निजी आचरण से ओर व्यवहार से कम से कम स्कूल का वातावरण तो ऐसा 
शुद्ध बना देना चाहिये कि उसके असर से विद्यार्थी का बचना संभत्र न हो 
सके | जो बात उपरोक्त गुणों के बारे में कही गई है, यही चरित्रगठन से 
सम्बन्ध रखती है। अध्यापकों को इस मामले में अत्यन्त जागरूकेता से काम 
लेता चाहिये ओर विद्यार्थी के व्यवहार में उनको अगर किसी भी समय अनिय- 
मितता, अनुशासन का अभाव, सहयोग, सेवा श्रौर सुरुची (/220८९४०८५४) की 
कमी दीख पढ़े तो उन्हें उसी समय विद्यार्थों को सचेत करना चाहिये। इन 
बातों की ओर ध्यान न देना चहुत बुरा साबित हो सकता है। विद्यार्थियों का 
रहन-सहन ओर आदतें इस प्रकार की होनी चाहिये कि वे कठिन से कठिन 
परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ न हों। उनके व्यवह्वार में बथासम्मव 
आतृ-भाव की प्रचुस्ता और अहंभाव-का अमाव होना जरूरी है| 
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जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं स्कूल के बाहर के वातावरण का भी 
विद्यार्थी पर काफी अ्रसर पड़ता है श्रौर इस वास्ते श्रपने निश्चित आदश के 
उपयुक्त समाज में भौ वातावरण उत्पन्न करना श्रावश्यक है | यह कार्य संगठित 
रूप से करना न तो स्कूल का काम द्वी है और न स्कूल के लिये सम्मव ही है । 
किन्तु बाहरी वातावरण से पेंदा होने वाली कटिनाई को इल करने के लिये 
अध्यापकों के सामने दो मार्ग हैं | 

पहला मार्ग तो उनके सामने यह है कि वे विद्यार्थियों के माता-पिता से 
अपना सम्पर्क व्यक्तिगत रूप से भी क्रायम किया जा सकता है श्रीर एक संस्था 
के द्वारा इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करना अ्रधिक सुविधाननक श्रीर लाभ- 
दायक सिद्ध होगा । इस कार्य के लिये अध्यापकों श्रीर संरक्ष्कों की एक संस्था 
यदि स्थापित की जाये, जो समय पर शिक्षा सम्बन्धी उन प्रश्नों पर विशेष रूप 
से विचार करे जिनका सम्बन्ध बाहरी वातावरण और सामाजिक जीवन से 
श्रधिक है, तो वह, लेखक का विश्वास है, कि इधर दिशा में कुछ न कुछ सफ- 
लता श्रवश्य प्राप्त कर सकेगी | 

वूसरा रास्ता अध्यापकों के लिये यह है कि वे विद्यार्थियों से निकट पे; 
शरीर व्यक्तिगत सम्बन्ध में आये श्रीर उनकी कमियों पर व्यक्तिगत तौर से सद्दा- 
नुभूति के साथ ध्यान दे और उनको पूरा करने का प्रयत्त करें । इस कार्य के 
लिये श्रध्यापक में विद्यार्थी के व्यक्तिगत जीवन से दिलचत्ी दोने के श्रतावा 
इस बात की भी ज्ञरूरत दो कि वह व्यक्तिगत स्वभाव को समभने श्रीर उसे 
सुधारने की कला में कुशल हो। अनुभव श्रीर लगन से वह गुण उत्पन्न करना 
कठिन नहीं होगा | 

शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उक्त सिद्धान्तों का यदि प्रत्येक शिक्षा संस्था 
में श्रावश्यक ध्यान दिया जाय तो हमारी शिक्षा का प्रश्न इल दो सकता है। 
पर यह सवाल ऐसा नहीं कि प्रत्येक शिक्षा संस्था इसको श्रलग श्रलग से इल 
करे। उक्त किद्धान्तों के आधार पर यट्टर भर के लिये एक वित्तृत योजना 
बनाना आवश्यक है जिसके अनुसार राष्ट्र की सारी शिक्षा संस्याश्रों का संचालन 
हो। वर्घा-शिक्षा योजना भारतवर्ष में इस प्रकार का पहला प्रयस्न हैँ बोर 
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हमें आशा है कि यह हमारे राष्ट्र की एक बड़ी कमी को, जेसे जेंसे इसका विकास 
होगा पूरा करने में समर्थ होगी । इस योजना का आधार सही उसूलों पर है, 
इससे कोई शिक्षा-शास्त्री इन्कार नहीं कर सकता | 
इन पंक्तियों को समाप्त करने के पहले इस सम्बन्ध में हमारे विद्यालय 
की क्या स्थिति है, इसका संक्षेप में उल्लेख कर देना अनुचित न होगा । 
हमारा विद्यालय स्त्री-शिक्षा के एक आदर्श विशेष को लेकर चलने का 


प्रदत्त कर रहा है। इस आदर्श का आधार राष्ट्रचप्रे म श्रौर समाज संगठन के 
सही उसूलों पर है जो समाज में स्त्री का क्या स्थान हो, इस सम्बन्ध में एक 
श्रपनी खास कल्पना रखता है ओर जो-परिस्थिति ओर अ्रनुभव के साथ बराबर 
बिकसित होती रहेगी। 

शिक्षा-पद्धति और पाट्यक्रम के सम्बन्ध में साधन श्र सुविधाशओ्रों के 
&भाव में श्रमी-तक हमार! -स्थिति संतोषग्रद्‌ नहीं है। कई परिस्थितियों के 
कारण वर्धा-योजना को इच्छा होते हुए भी हम अपनाने में अ्रमी तक श्रसमर्थ 
रहे हैं । इन दोनों कप्ियों को हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अनुभव करते हैं 
झौर उनके महत्त्व का भी हमको ध्यान है और हमें श्राशा है कि हमारी यह 
जागरूकता शीघ्र ही हमारी इन कमियों को हटने में सहायक होगी। हम 
स्वीकार करते हैं कि वेज्ञानिक पद्धति श्र पाठ्यक्रम के अमाव में हमें श्रपने 
श्रादर्श की पूर्ति में मी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा श्रौर यह 
सबसे जबरदस्त कारण है जिसकी वजह से हम अपनी इन कमियों को शीत्र से 
शीघ्र पूरी करने की चेष्टा करेंगे | 

वातावरण के सम्बन्ध में हमारी स्थिति अधिक सनन्‍्तोपषजनक है, यद्यपि 
उन्नति के लिये श्रमी काफ़ी गु जाइश है श्रोर सदा किसी हृद तक यह गुलजाइश 
रेगी। छात्राओं का रहन-सदन और उनका आपसी व्यवह्यार ऐसा है कि वे 
शागे चल कर जीवन का साहस के साथ सामना कर सकें औ्रौर समान और 
देश से उनको प्रेम हो ताकि वे उनकी यथा शक्ति सेवा कर सकें। खाने 
पीने और पहनने में स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखते हुए, इस बात का भी 
ध्यान रखा जाता दे कि वह भारतीय और विशेषत॒या राजस्थान की आर्थिक 
परिस्थिति के अनुरूप हो | ] 


ही 
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अध्यापकों और छात्राओं में व्यक्तिगत सम्पर्क जो अपनी विशेष नियमितता 

और सीमा को लिये हुए है, पाया जाता है और छात्राओं की व्यक्तिगत 

बातों पर ध्यान देने का. प्रयत्न किया जाता है।. अ्रध्यापकों श्रौर छात्राश्रों के 

संरक्षकों में ्रधिक निकट का सम्पक क्रायम करने की बात भी विचाराधीन दे | 

न्त में अपने सम्बन्ध में हम इतना ही कह सकते हूँ कि हमारा मक़सद्‌ 

सही है और हम सचाई के साथ उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तथा 

अपनी कमियों के बारे में हम हमेशा सचेत रहना श्रपना कत्त व्य समझते हैं । 
हमें विश्वास हे हमारा प्रयत्न सफल होगा । 


शिक्षा-सम्बन्धी कुछ प्रश्न 


आछ संसार के सामने एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह है विश्व शान्ति 
का प्रश्न। पिछले तीन वर्षों से एक राष्ट्र जिस पशुता और निर्देबता के साथ 
दूसरे राष्ट्र का संहार करने में लगा हुआ. है, उसका जव इतिद्वात लिखा जायगा 
तो आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि में हमारी इस सभ्यता का, जिसका हमको श्राज 
तक इतना गर्व रहा है, क्या मूल्य होगा--इसकी कल्पना सहज ही की जा 
सकती है। अपने आपको सभ्य और उन्नत कहने वाला मनुष्य कूंठे गौरव 
श्र स्वार्थ के वशीभूत होकर बर्बरता की किप्त चरम सीमा त्क पहुंच सकता 
है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम 
चाहते हैं कि.मावी मानव-समान इतिहास की इस पुनरावृत्ति से बचाया जा 
सके, तो हमें इसके उपायों के बारे में अभी से ही गम्भीरतापूर्वक सोचना 
होगा । जीवन सम्बन्धी किसो समस्या पर विवेकपूर्वक विचार करने के लिये 
दो पहलुओं से उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है । एक पक्ष तो उसकी 
वाह्म-परिस्थितियों से ताल्‍्लुक रखता है और दूसरा मनुष्य की अपनी व्यक्तिशः 
स्थिति से । दूसरे शब्दों में इसी को हम अंग्रेजी में आव्जेक्टिव और सब्जे- 
क्टिव पहलू भी कह सकते हैं। सारांश यह है कि अगर दुनिया में वास्तव में 
सुख ओर शान्ति स्थापित हो सकती है, तो वह इन्हीं दोनों प्रकार के प्रयत्नों 
द्वारा ही सम्भव हो सकेगी । एक ओर हमें समाज कौ सारी व्यवस्था में आधार- 
भूत परिवर्तंत करके उसे अधिक न्वायपूर्ण और सही लिद्धान्तों पर स्थापित करना 
होगा, तो दूसरी ओर इसमें इस प्रकार का मनुष्य उत्पन्न करता होगा, जो अधिक 
न्वाययुक्त और सही दृष्टि रखने वाला हो। पहला काम अश्रर्थ शास्त्रियों ओर 
राननीतिश्ों का माना जा सकता है, तो. दूसरा काम शिक्षानशास्त्रियों का है। 
जब तक हमारे बालको और युवकों को हम सही आधार पर शिक्षा देने का 
प्रबन्ध नहीं कर सकते, तब तक विंश्व-शान्ति स्थापित, करने के हमारे सारे प्रयत्त 
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अ्रपूर्ण और अधूरे ही रहेंगे। श्रतः शिक्षा का प्रश्न श्रविक महत्वपूर्ण है। 
इन पंक्तियों में हम शिक्षा सम्बन्धी दो प्रमुख प्रश्नों पर ही विचार करेंगे । 

पहला प्रश्न यह है कि क्‍या सिद्धान्त की दृष्टि से किसी विचारघारा-विशेष 
की मर्यादा को स्वीकार करते हुए शिक्षा देना सही है अथवा नहीं ? इस बात 
से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि शिक्षा का उद्रे श्य बालक के 
सम्पूर्ण व्यक्तित्य का इस प्रकार से विकास करना है कि वह सम्राज वा एक 
उपयोगी श्रढ्ध बन सके | बालक की सुप्त शक्तियों को इस उद्देश्य से जाग्रत 
करने के कार्य में उसका सहायक और श्रवश्यकतानुमार पथ-प्रदशक होना ही 
शिक्षक का एकमात्र कर्तव्य है| अब प्रश्न केवल इतना-सा है कि बालक के 
सुप्त शक्तियों को किस प्रकार जाग्रत और विकसित किया जाय कि आगे चल कर 
बह एक योग्य और प्रगतिशील नागरिक बन सके १ इस सम्बन्ध में लेग्बक 
को ऐसी मान्यता है कि बालक का सारा शिक्षण एक सदी विचारधाग के; 
आधार पर होना अत्यन्त श्रावश्यक है। इसके विपरीत जो लोग ऐसा मानते 
हैं कि किसी भी शिक्षक श्रथवा शिक्षण संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वाह 
बालक को किसी एक निश्चित विचारधारा का लेकर ही शिक्षा देने का प्रयत्न 
करे, उनके बिचार में थोढ़ी-सी उलमन है। इस प्रश्न पर थोड़ा विचारपूर्मक 
अध्ययन करना उचित होगा | 

हम बालक की मुप्त शक्तियों का विकास करना चादते हैं।--हसका श्र्भ 
कया १ इस वाक्य की प्रथम और आवश्यक मर्यादा तो यह है कि दम उसमें 
उन शक्तियां का थी विकास चाहते हैं, जो मेतिक ग्रौर सामानिक हैं । श्रनेंतिक 
श्रीर श्रतामाजिक शक्तियों और प्रव्नत्तियों का ते! हमें दमन ही करना है । दूसरी 
बात ध्यान में रखने की यह है कि विकास जब एक क्रिया का रुप ग्रहण कर 
लेता हे तो उसमें किसी-न-किरसी दिशा का होना आवश्यक ही नहीं है, दोनों का 
श्रविच्छेय सम्बन्ध भी है। एक के बिना दूसरा श्रसग्भव है। उदाद्स्ण से 
यह बात अ्रधिक स्पष्ट हो सकेगी । हम यह चाहते हैं कि अलक के स्वाभिमान 
शोर स्वातन्न्यन्प मे की भावना जाग्रत की जाय शरीर उसका विकास किसा 
जाय | जहां तक यह बात श्रपनी कल्पनाये दें. यहां तक तो ठीफ हे; परन्य 
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ज्यों ही! आप इस भावना को जाग्रत और विकसित करने के लिये कुछ करना 
चाहेंगे, आपके सामने दिशा श्रथवा माय का प्रश्न आ उपस्थित होगा | कारण 
स्पप्ट है। आप कोई मी क्रिया शून्य में नहीं कर सकते । यदि श्राप चाहते 
हँ कि बालक में स्वातन्त्य-प्र म की मावना उत्पन्न हो, तो व्यवद्यर में आप 
उस बालक का स्वतन्त्रता का श्रपदरण करने वादे किसी भी काम तथा स्वत- 
न्रता-विरोधी शक्तियों का समर्थन करने को नहीं कह सकते। यदि ब्यवद्यर में 
आप यह सम्मव नहीं बना सकते, तो आप निश्चित रूप से प्रानियें कि बालक 
में स्वातन्त्ब-प्र म की भावना कदापि उत्पन्न नहीं की जां सकती । वही चात 
श्रोर सम्बन्धों में भी लागू होगी । इसलिये यह तो श्रसम्भव है कि कोई शिक्षक 
अथवा शिक्षण-संस्था बिना किसी विचार श्रोर उसके अनुरूप व्यवहार में क्या 
क्रम है, इसका निर्णय किये बिना ही शिक्षा का कोई कार्य कर सके। भिन्‍न 
मिन्‍न व्यक्तियों के विचारों में मतभेद हो सकता है ओर प्रत्वेक को श्रपने-अपने 
- विचार के बारे में एक-सा आग्रह रखने का भी पूरा-पूर अधिकार है; परन्तु 
प्रत्येक का कोई-न-कीई विचार शरीर उसके अनुकूल कार्य करने का निश्चय तो 
करना ही पड़ेगा । इसी को हम दूसरे शब्दों में विचारधारा के नाम से कह - 
सकते हैँ। श्रस्तु, इतना तो साफ है कि बिना किसी विचारधारा के आधार 
के शिक्षा देना असम्मव है। असली प्रश्न तो यह है कि शिक्षा की आधार 
भूत विचारधारा की मर्यादायें क्‍या होनी चाहिएं। इस सम्बन्ध में कुछ भी 
विचार करने के पहले बहद्ां एक वात की ओर संकेत कर देना श्रीर आ्रावश्वक 
है। बिना किसी विचारधारा के शिक्षा देने का कार्य न केवल व्यवद्दार में 
श्रसम्भव है, परन्तु सिद्धान्तः अनुचित मी है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि 
अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर वह शिक्षार्थी का विचार और व्यवहार 
दानों में ही मार्ग-प्रदर्शन करे । बह कह कर कि ऐसा करने से हम उसके 
व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास में बाघक होंगे इस दावित्व से बरी न तो हुआ ना 
सकता हैं ओर न होना उचित दी है। जो शिक्षणु-संस्थायें इस ब्वत का दावा 
करती हैं कि वे किसी एक विचारधारा पर जोर नहीं देतीं, उनके बारे में अगर 
वारीकी से अध्ययन किया ज्ञाय, तो यह जाहिर होते देर न लगेगी कि वे वास्तव 
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में उठ विचारधारा की पोषक और समर्थक द्वोती है होती हैं, जो समाज में 
प्रभुत्वशाली बर्ग की विचारधारा है। हमारे देश में जो तरकारी और श्रद्ध- 
सरकारी शिक्षण-संस्थायरें श्राज काम कर रही हैं, वे इस बात का जीवित प्रमण 
हैं। अब हम इस प्रश्न पर संक्षेप में विचार करेंगे कि किसी भी विचारधारा 
की वास्तव में कया मर्यादायें होनी चाहिए । 

यदि दम चाहते हैं कि समान का उत्तरोत्तर विकास कुणिटित न हो, तो 
हमें समाज के जीवन में विचार स्वातन्त्य के मूल्य को पहचानना और उसकी 
रक्षा करना दोगा, क्योकि किसी भी एक व्यक्ति श्रथवा दल को इस बात का 
मताग्रह रखने फा अधिकार नहीं होना चाहिये कि जिन बातों श्रीर सिद्धान्तों को 
बह मानता है, वे ही वास्तव में तही हैं श्रीर उनमें किसी प्रकार फे परिवर्तन 
की श्रावश्यकता नहीं हो सकती । यदि हम परिवतन श्रौर विकास की गुजा- 
इश को स्वीकार करते हैं, जेसा कि हमें करना चाहिये, तो इसके लिये विभिन्न 
प्रकार के विचारों में संघर्ष होना आवश्यक है और इसलिये समाज में इस बात 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि विभिन्‍न विचारों को मानने वाले लोग श्रपने 
विचारों का आजादी के साथ प्रचार कर सके। समाज में विभिन्‍न विचार- 
घाराध्रों के जीवित रहने श्रोर विकसित होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी 
शिक्षण-संस्थायें इस विचार स्वातन्व्य की पूर्ण समर्थक हों। श्रस्तु, जद्मां किसी 
भी शिक्षण संस्था को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि वह श्रमुक विचा[र- 
धारा के आधार पर अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा दे सके, वर्दा विचार-स्वातन्त्य 
की रक्ना के लिये दो बातों का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है। पदली बात 
यह है कि शिक्षण-संस्था स्वयं जिस विचारधारा को मानने वाली ही, उनके 
अध्यम करने का मी शिक्षार्थियों को पूरा पूथ श्रवसर मिलना चाहिये । किसी 
भी शिक्षण-संस्था का वातावरण इतना संकुचित नहीं होनी चाहिये कि उसकी 
चहारदीवारी में एक के अलावा दूसरी विचारधाराश्नों का प्रवेश सर्वथा निषेध 
हो। दूसरी व त यह है कि बिस विचारधारा को श्रमक शिक्षण-संस्था सदी 
मानती हो, उसको वह अपने विद्यार्थियों के सामने श्ाग्रद- पृथक स्से; परन्तु 
साथ ही यह ध्यान रखना भी ्रावश्यक है कि विद्यार्थियों में किती एक प्रकार फे 
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विचारों के प्रति कद्वरता श्रौर मताग्रह का भाव न उत्पन्न होने पाये और उनका 
दृष्टिकोण संकुचित और अनुदार न बन जाय | स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व और विचार- 
स्वातन्त्य की सबसे बढ़ी पहचान ही यद्द है कि प्रत्येक वस्तु और विचार के प्रति 
हमारा दृष्टिकोण न्यायोचित ओर सहानुभूतिपूर्ण हो। जो बात विचार के बारे 
में कहीं जा सकती है, वही एक हद तक व्यवहार के सस्वन्ध में भी लागू होती 
है। इतना अवश्य हैं कि व्यवहार के क्षेत्र में छ्विर कुछ बातों का पालन 
तो ग्निवाय है। इस बात की सममने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि 
विचार के ज्षेत्र से अपेक्षाकृत कम स्वतन्त्रता व्यवहार के क्षेत्र में सम्भव है | 
तागंश यह है कि किसी भी शिक्षण-संस्था को इस बात का श्रधिकार है कि बह 
अपने मान्य सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करे; किन्तु विचार-स्वातन्त्य और 
व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि वह शिक्षण-संस्था 
उपयु क्त दोनों मयादाओं का समुचित पालन करे | इसके विपरीत जो शिक्षण- 
संस्थायें देश के युवकों श्रोर युवतियों में कद्ठरता, मताग्रढ श्रौर श्रसद्धिष्णुता की 
मनाद्ृत्ति उत्पन्न करती है, वे अवश्य समाज के लिये दानिकर हैं। इस विपय 
में एक बात की और संकेत करना और आवश्यक है । सामाजिक विकास को 
विभिन्न श्रवस्थाओं में और देश और काल की मिन्न-मिन्‍्न सामानिक ओर 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अलग-अलग समय में अलग-श्रज्नग विचार- 
धाराओं का सामाजिक प्रगति की दृष्टि से अलग-अलग मूल्य और महत्व होता 
है। बो शिक्षण संस्थायें सःमाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अनुकूल विचार- 
घारा को लेकर चलने का प्रबत्न करती हैं, वे उसी दृद तक समाज के विकास 
में सह्ायबक होत॑| हैं | 

शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा प्रश्न यह है कि शिक्षण-संस्थाओं 
पर नियन्त्रण होना चाहिये, तो किन मर्यादाओं के श्रन्तर्गत | बह प्रश्न श्रत्य॑तत 
महत्वपूर्ण है, यह तो स्पष्ट है है! इसका सही सही उत्तर देने के लिए, कुछ 
ग्राधारभूत वातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना नितान्त आवश्यक है । 

इस विपय की पहली विचारणीय बात यह है कि दम संक्षेप में यह जान 
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लें कि राज्य और उसका उद्देश्य क्या है और व्यवहार में उसकी पूर्ति कहां तक 


हि 
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होती देखी गई है। राज्य समाज का संगठित रूप है। उसका मान्य उद्देश्य 

समाज की इस प्रकार से सुचारू व्यवस्था करना है कि प्रत्येक नागरिक को अपने 
व्यक्तित्व का पूय-पूरा विकास करने के लिये सब ग्रावश्यक सुविधाय श्रौर साधन 
प्रात्त हो सके। सिद्धान्तः राज्य के उपयुक्त उद्दे श्य को राज्यशास्त्र का प्रत्येक 
विद्यार्थी स्वीकार करेगा । परन्तु प्रश्न तो यह है कि व्यवद्वार में राज्य श्रपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति वास्तव में कर पाता है श्रथवा नहीं? इस प्रश्न का 
उत्तर मानव जीवन के विकास का आज तक का इतिहास स्पष्ट रूप से देता है 
और बढ उत्तर यह है कि यद्यि राज्य-संम्था की प्रतिष्ठा दार्शनिकों और राजनीति 
के पशिइतों ने उक्त उद्देश्य की शरण लेकर ही सबेंदा। की है, फिर भी बस्लु- 
स्थिति श्रौर श्रत्र तक के इतिहास का निर्णय यही है कि राज्य ने हमेशा एक 
बर्ग सरथा का ही कार्य किया है। समाजवाट का यह एक बहुत बढा सिद्धान्त 
है। समाजवादी बिचारों से मतभेद रखने वाले व्यक्ति चादे इस तथ्य से 
इन्कार ही क्यों न करें, परन्तु यदि हम वेज्ञानिक ओर निष्पक्ष दृष्टि से बर्तमाम 


८ 


श्र श्रतीत के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम किसी श्रन्य परिणाम पर नहीं 
पहुँच सकते | जिस युग में त्माज में किसी वर्ग का आर्थिक दृष्टि से प्रभृत्व 
रहा है, उस काल की राज्य-संस्था हमेशा उस प्रभुस्वशाली वर्ग की श्रनुचरी के 
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रूप में ही रहो है। बिना इस कंटु सत्य को स्वीकार किये हुए वतंमान विश्व 
श्रशान्ति और हिंसा-कागड को बुद्धि से समझे सकना असम्भब है। ऐसी दशा 
में हमें यह मंजूर करना ही होगा कि राज्य हमेशा उस वर्ग के हितों की रक्षा 
करने वाली सम्धा रहा है, जो वर्ग समाज में प्रभलशाली होता 8। टूस 
उह श्य को सामने रख कर ही राज्य ने बराघर यह पग्रयन्न किया हैं कि समान 
की शिक्षणय-संस्थाशं को रीति-नीति पर उसका नियंत्रण रहे, ताकि वद्द शान 
वाली पीढ़ियों के विचारों को इस प्रकार से दाल सके कि उनकी मनोंडेनि 
मौजूदा समाज की व्यवस्था के प्रति विद्रोंट की न ह। यद्द एक दूसरी श्र 
है कि राज्य अपने इस मनोरथ में 
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दिलचस तथा साथ दी शिक्षा-प्रद कहा 
मे कमी पूणतया सफल हथ्ना श्रोर न आ 
फलता में ही मानव-प्रगति के इतिदास का सोत छिपा है श्रीर उसकी बह अ्रस- 


| 
गे ही हो सकेगा । उसकी इस अ्स- 
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फलता ही मानव-जीवन की भावी प्रगति का कारण बनी रहेगी। राज्य ने 
इस प्रकार का प्रयत्न बराबर किया है, इसमें तो कोइ सन्देह नहीं। प्रालीन 
श्रीस और रोम के इतिहास को लीजिये। राज्य की सारी शक्ति दास-अथा को 
कायम रखने में ही लगी ओर अरस्तु जेंसे महान्‌ दार्शनिक ने भी बदि दास- 
प्रथा का समर्थन किया, तो केवल इसीलिए कि मध्यकाल्लीन सामन्तशाही 
समाजन्यवस्था में दास-प्रथा का एक अनिवाय स्थान था और उस व्यवस्था को 
कायम रखना उस समय की राज्य-संस्था का उद्दं श्य था। आज यूरोप के 
भिन्न-भिन्न प्रजातन्त्रवादी कहे जाने वाले देशों में भी मूलतः राज्य एक वर्म- 
संस्था के रूप में ही कार्य करता दै। पूर्जीबादी व्यवस्था श्रौर सभ्यता को 
कायम रखना ही मौजूदा प्रज्ञातन्त्रवादी शासन-प्रशशालियों का एकमात्र लक्ष्य 
है | जर्मनी, इटली श्रौर जापान में भी शिक्षा पर आज राज्य का पूरा नियंत्रण 
है और यही बात रूस के सम्बन्ध में भी लागू होती है। “जम॑ंनी में शिक्षा! पर 
लिखते हुए हम्बग के सीनियर इन्सपेक्टर आव स्कूल्स ड़ा० मुद्दे लिखते हैं:-- 
“नवीन जर्मनी में शिक्षा के हर एक अज्भ का आधार संस्क्ृति-सम्बन्धी 
यट्ट्रीय समाजवादी (ना्जीवादी) विचारधारा है। किण्डर गार्टन से लगाकर 
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यूनीवर्सिटी तक की तमाम शिक्षानसंस्थाञ्ं में स्वाभाविक दक्ल से शारीरिक, 
नेतिक और मानसिक शक्तियों का इस प्रकार विकास किया जाता है कि एक 
ऐसा 'राजनेतिक अ्यक्ति? ५दा हो, जिसका मुख्य लक्षुण उस राष्ट्रीय सज्जठन का 


(६ रूप में देखे जाते हैं |? 


६:निर्माण करना है, जिसके श्रन्तगंत स्त्री और पुरुष दोनों ही राजनीतिक सिपाही. 


इसी प्रकार अक्टूतरर १८६० -में जापान में शिक्षा की जो नीति अपनाई. 
गई थी, उसम॑ स्पष्ट शब्दां म॑ यह बात कही गई थी कि शिक्षा का आदर्श ऐसे 


| 
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लोग उत्पन्न करना है, जो जापानी साम्राज्य की रक्षा करें और उसके पोषक हों | 
उम्र समय शिक्षा के सम्बन्ध में जो शाही फरमान निकाला गया था, उसके ये 
शब्द उल्लेखनीय हैं:-- 

“शासन-विधान की हमेशा इजत करो, कानूनों का पालन करो, अगर 
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मौका पड़े तो साइस के साथ अपने के के अरपण करो; ओर इस प्रकार - 
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हमारे शाही सिंहासन की, जो स्वर्ग और प्रश्वी के समान है, रहता करो और 
उसे कायम रखी ।” 
अतः यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त में राज्य का उद्देश्य जो कुछ भी £ 
व्यवहार मे राज्य ने इसेशा उसी वग का साथ दिव्रा है, जिसका समान में प्रमुत 
है। यदि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण और हस्तनज्ञेप रहा है, तो उसका उप+' 
योग भी इसी दृष्टि से किया गया है कि सारी शिक्षा का प्रभाव वर्तमान समाज- 
व्यवस्था के समर्थक उत्तन्न करने का ही हो। ऐसी दशा में शिक्षा अपने गही 
आदर्श से नीचे गिर जाता है । । शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षण-संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि थे 
विचार-स्वातन्त्य को सदा रक्षा करे ओर विद्याथियों का इस प्रकार घिकास कर 
कि वे किसी विचार श्रथवा वर्ग-विशेष से श्रनुचित दद्ढ से प्रभावित दुए बिना 
सत्य के सच्चे शोधक बनने का प्रयत्न करें | यह तमी सम्भव हो सकता है, 
जत्र कि जिन व्यक्तियों पर शिक्षण-कार्य का दायित्व है. उनका श्रपना ऋयक्तिन् 
भ्रत्यन्त ऊंचा हो; साथ ही शिक्षण-संस्थाशं की बथासम्भव किसी बर्ग-विशेष 
के श्रनुचित प्रभाव से प्रृथक्‌ रखा ज्ञाय [/ शिक्षकों के लिये तो यह श्रावश्यक 
है कि वे शिक्षा को अपने जीवन का उद्दे श्य समझे, न कि जीविका कमाने का 
एक साधन-मात्र । ऐसा होने पर ही वे अपनी गुरुत्तर जिम्मेदारी के योग्य 
श्पने-श्रापको प्रमाणित कर सकेंगे | तभी वे समाज में विचार-्वातन्त्य की 
रक्षा कर सकेंगे ओर समस्त समाज के द्वित में ज्ञी| मी श्रालोचना उ्नें 
ज्य श्रथवा श्रर्थ-बर्ग की करना आवश्यक जान पड़े, उसे वे ध्िना सिमी 
क्लोख के कर सकेंगे | उनके लिए श्रथ का कई मूल्य नहीं होगा / उनका 
जीवन सच्चे श्रथ में एक उपासक का जीवन द्ोगा ओर शपने विपय की उपा- 
सना करना ही वे अपना परम कृतब्य समभकेंगे। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषिय 
श्रोर उनके आश्रमों का यही ग्रादश रहा होगा। जब तक हम समान में 
शिक्षा के कार्य की फिर से इसी प्रकार की प्रतिक्ष स्थापित नहीं कर देंगे, सिद्ध 
कार्य अपने सद्दी उयूलों पर नहीं चल सकेगा | दूसरी श्रावश्यकता बंद ६ ि. 
शिक्षा पर राज्य नियन्त्रण का शिक्षण-नीति पर बोई प्रभाव ने पे. दस 
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बात की पूरी कोशिश की जाय | शिक्षण-नीति के सश्चालन का भार समान 
पर रहे। राज्य का कर्तव्य केवल इतना-मा रहे कि वह शिक्षा के लिये आव- 
श्यक साधन का प्रतन्ध कर दे ओर साथ ही इस वात का नियन्त्रण रखे कि 
शिक्षा का कार्य गलत द्वाथों में तो नहीं चला जाता है। समाज को थ्राज यद्द 
अनुमव करने की अलन्त आवश्यकता दे कि जिस प्रकार स्व॒तन्त्र न्‍्याब-विभाग 
किसी भी उन्नत और सम्य राज्य के लिये अनिवाब माना जाता है, उसी प्रकार 
स्वतन्त्र शिक्षा-विभाग मी सर्वंधा अनिवार्य है। यह ठीक है कि जिसे हम 
स्वृतन्त्र न्‍्वाय-विभाग मानते हैं, वह भी श्रधिकतर घनिक श्रोर प्रमुत्त॒शाली वर्ग 
के हितों के संरक्षक का ही वाम करता है । परन्तु फिर भी उसकी स्वतन्त्र्ता 
की आवश्यकता को ता-हम मानते हैं। शिक्षा के बारे में तो वदद आवश्यकता 
दी इस रूप में स्वीकार नहीं वो जाती । इस बात को मानते हुए कि शिक्षण- 
सस्‍्थाये आखिरकार एक-न-एक सीमा तक प्रभृत्वशाली वग और राज्य-संस्था 
के थोड़े बहुत प्रभाव में रह ही सकती हैं, किर भी वदि हम शिक्षा के अति 
अपने सारे दृष्टिकाण बदल दें, शिक्षक शिक्षा के कार्य को अपने शीबन की 
उपासना समसेंलझोर ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों के द्ाथों में ही समाज की शिक्षा 
का काम रहे, तथा राज्य श्लोर घनिक वर्ग का ख्यूनतम इस्तत्नेप शिक्षा सम्बन्धी 
मामलों में रखा जाय, तो इसमें कोई सन्देद नहीं कि दमारी शिक्षण-सस्थाय 
सच्चे अर्थ में विचार-स्वातन्त्र की रक्षा करने वाली साबित हो सकती हैं और _ 
समाज की शिक्षा सही आधार पर दी जा सकती है- याँदि दम ऐसा कर सकते 
हैं. ती समान की भावी प्रगति के मार्ग की एक सीमा तक अधिक सरल श्र 
नियमित बनाने में हम अ्रवश्य ही सफल होंग । बतमान अ्रशान्ति और 
क्रान्ति के बाद जच्र हम मानव-समाज का नव-निर्माण करने लगे, तो हमें शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्न पर भी इस आधारभूत दृष्ठि से अवश्य ही सोचना होगा | समाज 
के वर्तमान सद्कूट ओर पीड़ा का अ्रन्त करने के लिये वदि तमाज के सन्गभठन में 
मौलिक परिवर्तन करना आवश्यक है, तो साथ ही समाम में स्वतन्त्रता की 
ज्योति को सर्वंदा प्रज्यलित रखने के लिये शिक्षा के प्रश्न को-इस प्रकार इल 
करना भी उतना ही थावश्यक्क समझा जाना चाहिये । 


वर्धा शिक्षा-प्रणाली 


आज हमारे देश के सामने अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिठ्का राष्ट्र 
के पुनः उत्थान से घनिष्ट सम्बन्ध है, किन्तु इन सब्रमें प्रारम्भिक और श्रधिक 
ताच्िक प्रश्न (कफ्रपतेक्षात०7७)) एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षाअ्रणाली को जन्म 
देने का है, जो देश की असंख्य जन-संख्या को म केवल श्रशिक्षा, बल्कि 
कुशिक्षा श्रोर अ्रश्ञान के मौजूदा अभिशाप से मुक्त कर सके। जो भारतवर्ष 
एक समय समस्त संगार की संस्क्ृतियों ओर उसके साहित्य का शिरोमणि रह 
चुका हो जो अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए विश्व-विख्यात हो, उत्ती के ३७ 
करोड़ निवासियों में से केवल १० प्रतिशत साधारण रूप से लिखना-पहना 
जानते हों, यह कितने दुःख और शर्म की बात है। किन्तु वस्तुस्थिति आज 
तो यही है श्रौर पूर्व इसके कि हम इस प्रश्न पर कुछ विचार करें. यह श्राव- 
श्यक है कि हम देश में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विपय में, उसके शुणों और 


' दोपों के सम्बन्ध में, यथेष्ट ज्ञानकारी प्राप्त कर लें । 


हमारे स्कूलों थ्रोर कालेजों में जिस प्रकार की शिक्षा राष्ट्र के भावी 
निर्माताओं को आज दी जा रही है उसकी निरथ्थकता को, तथा उससे होने 
वाली हानि को देश एक मत से स्वीकार कर चुका है। देश की एकमात्र 
प्रतिनिधि संस्था, कांग्रेस २० वर्ष से मौजूदा शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध श्रावाज 
उठा रही है। अरत सबसे पहले हम वर्तमान प्रणाली की मुख्य-सुख्य कम- 
छोरियों के विषय में संक्षेप में कुछ कहेंगे। मौजूदा शिक्षा प्रणाली के समस्त 
दुगु यों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि जिस उद्देंश्य से इसको जन्म 
दिया गया है हम उसको अच्छी तरह जान लें। जब ब्रिटिश हुकूमत ने 
मुल्क पर अपना कब्जा कर लिया थोर उन पर राज्य प्रबन्ध का उत्तरदायित्व 
आरा गया, तो उनको देश के अन्दर एक ऐसी श्र शी को उत्तन्न करना आवश्यक 
जान पहा, जी उनकी हुकूमत को चन्नाने में सद्यक हो सके, और :जिकमें 
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गए्र-प्रेम, राष्ट्रगीरय और आत्म-सम्मान का. लब्लेश भी न हो; एक ऐसी 
श्रे णी, जिसका दृष्टि-विन्दु देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की ओर न 
होकर पाश्चात्त और विदेशी सभ्यता की श्रोष्ठता को स्वीकार करना ही हो। 
सारांश यह है कि अंग्र जी साम्राज्यवाद को देश में अपनी जड़ मजबूत बनाने 
के लिये जहां अपने अ्रधीन ऐसी प्रतिक्रियावादी संस्थाश्रों को जन्म देने और 
केन्द्रित करने की आवश्यकता पड़ी. जेस जमींदार और राजा-मह्ाराजा, जो 
समय आने पर राष्ट्र की प्रगति का विरोध करने में अपने गौराज्ध प्रभुओं का 
साथ देने के लिये सदा तत्पर रहें, वढ्यं उसका (अंगरेंजी साम्राज्यवाद) भाग्त 
वासियों ही की एक ऐसी पिछुलग्गू और जी-हुजरों की कृपानीवी जमाश्रत तैयार 
करना भी श्रनिवार्य हो गया, जिनका श्रपना निजी न कोई अस्तित्व हो श्र न 
कोई आकांक्षा, और जा वफादारी से हम चज्ञाना ही अपने जीवन का एक 
मात्र उद्दं श्य समझे, तथा जो, यदि कर्मी ऐसा सम्मव हो सके कि राष्ट्र की 
वागडोर उसके सच्चे सेवकों के हाथ में आ जाये (जेंसा कि ग्राज मुल्क के ७ 
प्रान्तों में है सका दे) तो, अपने पुराने प्रभुओ्नों को मर्जी के विरुद्ध, अपने नये 
स्वामियों को कदापि सहयोग न देवे । यहा एकमात्र लक्ष्य जिसे सामने रख 
कर अंगरेजी हुकूमत ने मौजूदा शि्ञा-प्रणाली को जन्म दिया और ऊंचे से ऊँचे 
अखिल भारतीय (१)-सिविल (?-सर्विस (१)-एजक्रेशनल और मैड़िकल सर्विस 
(१) के बड़े से बड़े पदाधिकारियों से लेकर एक आनरेंरी मिस्ट्र - (१), कचहर। 
का एक क्लाक, पुलिस का एक सिपाही और गांव क' एक पटवारी. तक इसी 
प्रणाली का परिणाम है। और मौजूदा शिक्षा-प्रणाली का यही सब्रसे तात्विक 
दोप (ऊीप्रातेध्याश्या नं तर९८) है कि उसका उद्द श्य देश के नवयुवकों मं 
किसी विशेष आदर्शवाद को, जो देश की वर्तमान श्रावश्वकताओं ओर परिं- 
स्थितियों से तथा उत्तकी प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति से मेल खाता हो. उत्मन्न 
करना नहीं है। अम्ठ, हमारी बतंमान शिक्षा-प्रणाली उन तमाम कुपरिणामों 
से युक्त है, जो कि एक आदर्शाहीन व्यवस्था में सम्मव हों सकते हैँ। स्कूल 

ओर कालेजों से निकले हुए नवयुवक एक खचचीली शिक्षा प्रात करने के पश्चात्‌ 

भी सच्चे नागरिक नहीं बन पाते हैं और न इस योग्य ही होते हैं कि वे 
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अपने जीविकोपार्जन का भार अपने ऊपर ले सकें । देश में शिक्षित वर्ग की 
बेकारी ने जो उग्र रूप धारण कर लिया है, वह इसका एक प्रामाणिक डदा- 
दरण दे । मौजूदा शिक्षा-प्रणाली का यही दूसरा बढ़ा दोष दे कि साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त देश के नीजवानों को श्रन्य कोई ऐसा विपय या हुनर नहीं 
लिखाया जाता, जिसके द्वारा वे अपने जीवन में स्वावलम्बी बन सकें। तीसरा 
मुख्य दोप इस प्रणाली का नौजवानों में राष्ट्रीय मनोब्कत्ति का दमन करना और 
उसके स्थान में एक दास और देश-विरोधी प्रद्गत्ति को उत्पन्न करना है । स्कूलों 
कालेजों और विश्वविद्यालयों का वातावरण, श्रौर मौजूदा कार्यक्रम, जिसका एक 
मात्र लब््य आरम्म से भारतीय विद्यार्थी के मस्तिप्क में देश और उसकी 
सभ्यता तथा इतिहास के प्रति घुणा ओर पाश्रात्य सम्यता की उच्चता उत्पन्न 
करना है इस स्थिति के लिये बहुत कुछ जिम्मेबार हैं। मौजुद्य प्रणाली के 
सम्बन्ध में डा> जकीर दुसेन-रिपोर्ट में की गई आलोचना का कुछ अ्रंश उद्भ्रत 
कर देना यदाां श्रनुचित न होगा । “]॥ ६86 0880 70 ॥98 9॥]९0 (६०0 
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प्रणाली) राष्ट्रीय जीवन की बढ़ी से बढ़ी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकी 
हैं। आज जब्रकि राप्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लीवन में लगातार महत्त्वपूर्ण 


परिवतन हो रहे हैं और नागरिकों से नवी-नयी मांस की जा रही हैं, वह उसी 
प्रकार जीवन के वास्तविक प्रभाव से सर्वधा अलग एक निल्ोंव वच्घु की 


(ः 


भांति कार्य कर रही है ओर परियवात्तत पारासत्यातयां के अनुकूल बनने में स्वंथा 


कमल 


ल 
अयोग्य हैं। न तो यह मोजूडा हलत की वास्तविकता से मेल खाती है और 
न किसी जीवनद्ाथिनी शक्ति ओर रचनात्मक आदर्श से प्रेरित है। यह व्य- 


क्ियों को समाज के बोग्य ओर ड्सादक सदस्य बनने की शिक्षा नहीं देती । 


होना आवश्यक है |?! 


उपरोक्त विवरण से य्रह्द स्पष्ट हो जाते है कि हमारी मौजूदा शिक्षा 


आवश्यक है कि इसके स्थान पर एक सर्वथा नवीन प्रणाली का डनन्‍्म दिया 


री, 


वे, जो राष्ट्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके | 
गप्ट्र के एकमात्र कर्णधार महात्मा गांधी के सामने बह प्रश्न श्राज् से 


५ नहीं, पिछले २० वर्षा से उपस्थित था और वही इसका इल करने के लिए 
डे नि >(ु £5 5 व मर न 
“एक व्यवह्ारिक याज्ना का निर्माण करके देश का इस कछुंत्र मं भी जसाक 


44८ लीड ही ४2४ ० ० 5 ४5७ कु ६०० >ज.-८ « श्र ८४७ 
अन्यत्र क्षेत्रों में उन्होंने भी तक किया है; नेतृत्व कर सके हैं। वर्षा शिक्षा- 
प्रणाली, डिसके विपय में अच हमें कुछ विचार करना दोगा, देश को मद्दत्मा- 


जी. की ही देन है, जो, वदि सफल हो सर्क॑ 
को पूरा करने में समर्थ होगी । 


५ 


तन 
हट | 


रप्ठद्र की एक सबसे बड़ी कमी 


औ। 


ए 


इस प्रणाली को टीक-ठीक समझने के लिए बह अनिवाय है कि हम पहले 
उस आदर्श को समझने का प्रवत्त करें, जिसकी ओर देश के नवशथुवर्कों का 
प्रेरित करना इसका लक्ष्य होगा । मकह्ृत्मा गांधी वर्तमान पू'जीवादी सामा- 


जिक व्यवस्था नकल उतने ही विरीधा हु, ज्ञितना कि एके उच्चा समाजवा दांहा 
सकता है। वह मनुप्य का मनुष्य द्वारा होने वाले शोपण का अन्त करना 


घर 


वर्धा शिक्षा प्रणाली थ््छ 


चाहते हैं, किन्तु उनका दृष्टि-बिन्दु समाजवादियों से स्वथा भिन्न है। महात्मा 
जी सत्य और शअ्रददिंसा के पुजारी हैं और जीवन-सम्बन्धी उनका प्रत्येक दृष्टिकोण 
इस विश्वास से ओत-प्रोत रहता है। वह एक ऐसी तहकारी सामाजिक व्यवस्था 
((०-०००७७॥ए6 8009] 67त७०) का निर्माण करना चाहते हैं, जितका 
आधारभूत सत्य और अद्विंसा हो श्रोर वे समाजवाद के इसलिये विरोधी हैं कि 
उसका निर्माण श्रटिंसा नहीं; बल्कि दिंसा पर किया गया है। साथ ही महात्मा 
जी बतंमान झोद्योगिकबाद श्रोर मशीन-युग के भी समर्थक जी वर्तमान ओद्योगिकवाद शरीर मशीन-थुग के भी समर्थक नहीं हैं । अस्तु, 
व्यावह्यरिक रूप में वह ऐसी सामाजिक ब्वबस्था को जन्म देना चाहते हैं, 
जिसका सद्भठन ही इस प्रकार भर हो कि उसमें हिंचा के लिये कोई स्थान न हो, 
ओर उनकी दृष्टि में वह तथ ही सम्भव हो सकता है जबकि यथाशक्ि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को आप ही पूरा कर सके और उत्पादन-कार्य का, 
नहा तक सम्भव हो, केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण किया जावे । और 
वर्धा शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य राष्ट्र में ऐसे नवयुवकों को उत्पन्न करना ही 
हगा जिनका आदर्श गांधीवाद हो, जो सत्य और अर्हिसा के पुज्ारी और 
श्रनुगामी हों। अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन वर्धा में मह्मत्मा गांधी ने 
श्रपने इन बिचारों को स्पष्ट कर दिया था। सम्मेल+ में प्रारम्मिक भापण देते 
हुए आपने कहा था--''स ए९ एछ॥6 50 णगवं806 00777फ78) 
हात्ाल, बाते गरा।शाढ0०08) 8976, 5४8७ 7086 8#7+ छा) 
प077096078 एा€ थार्ष 87078 9४ 7₹छप08 0प्रा' #0पाएटश' 
शुशासतवणा 07 6 स्वेपठशांणा, 4 गए बवैप्राफ्ाक्ाट्दं . 
“यदि हम सामस्प- 


के 


वृफ&6 फोम छफ़ापा।88 0फक ती प्रणा-एग्रोडा०6 * 
दायिक श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय ऋगढ़ों का अन्त करना चाइते हैं, तो हमें पवित्र और 
दृढ़ नींव के बल पर कार्य आरम्म करना “चाहिये श्रीर इमारी नव पीढ़ियों का 
उस शिक्षा पर, जिंसकी मैंने आयोजना की है, पोपण करना चाहिए। इत 
श्रायोजना का उद्गम-स्थान अहिंसा है |?” 

अब हम इस प्रणाली के श्रन्य आवश्यक श्रज्ञों की ओर श्रपना ध्यान 
आकर्षित करेंगे जिनको कार्यान्वित कर इसके समर्थक देश को वर्तमान अन्ञान 


प्र८ 


विविध प्रश्न 


और अ्रशिज्ञा से मुक्त करना चाइते हैं। इस प्रणाली के दो आधारभूत स्तम्म 
(छ0 ९०शा०्ष' 80768) किसी इस्तकारी (सह्वततांल-#र)- विशेष को 
समस्त शिक्षा का केन्द्र बनाना, और शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्धी 
बनाना है, जिनके सम्बन्ध में कुछ विशेष विवरण देना अनुचित न होगा । 
सब्रसे पहले “दस्तकारी द्वारा तमाम शिक्षा” (3]] हतेप्रल्छॉनिता 
निए0ाएड्डी वक्ष0 व लकी) के प्रश्न को ही लीजिये। महात्मा गांधी का 
कहना है कि शिक्षा का वास्तविक उद्दे श्य प्रत्येक युवक और युवती की सारी 
सुप्त शक्तियों को जाग्रत करके उसकी सर्वाज्जी उन्नति (७)]] 70पात॑ तल्‍ए७- 
0०.70९॥५) करना है, ओर यह केवल पुस्तकों के पठन-पाठन से सम्भव नहीं | 
_सके लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी दस्तकारी 


| 


० न शत 


विशेष की, जो उसकी रुचि ओर उसके वातावरण के अनुकूल दो, इस प्रकार 


/ 


555 


वेज्ञानिक दड् से शिक्षा दी जावे कि उसके द्वारा ही वह अन्य विप्रयों, जैसे 
इतिहास, भूगोल, विज्ञान, दिसाच आदि की भी शिक्षा ग्रहण कर सके । इसी 
विषय में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए महात्माजी ने सम्मेलन में भाषण 
देते समय कहा था “मिसाल के तोर पर तकली से यूत कातने की शिक्षा 
के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कपास सम्बन्धी ज्ञान, मारतवर्प के मिन्न-मिन्न प्रान्तों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीन, दस्तकारी के नाश का इतिहास और उसके 
राजनीतिक कारण, जिममें हिन्दुस्तान में अंगरेजी हुकूमत का इतिहास भी आा 
जाता है, ओर अझ्डगणित आदि विषयों के ज्ञान का भी समावेश हो ज/ता है |?” 
किन्तु यह तभी सम्मव हो सकता है जत्रकि दस्तकारी चुनते समय इस बात का 
पूरा पूरा ध्यान रखा जावे कि वह इस प्रकार की शिक्षादायिनी शक्ति (म्रवपर- 
०९७४ ए७ [00820॥[68) से परिपूर्ण हो । 

जहां तक शिक्षा की इस पद्धति की उपयोगिता का सवाल है, इसमें किनी 
प्रकार की शझ्ढा के लिये जगह नहीं हो सकती । मनोवेशज्ञानिक सामाजिक 
आशिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी, सच्र दृष्टिकोशों से यह उपयोगी सिद्ध होगी । यह 
चालक को केवल किताबी शिक्षा के च्रोक्त से हलका करके उसकी शार्गरिक और 
मानसिक शक्तियों का उच्चित समन्वय करने में सफल होगी, सामाजिक दृष्टि से 
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यह शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम और श्रद्धा उप्न्न कर सकेगी श्रौर शिक्षित 
वर्ग और श्रमजीवियों में पाये जाने वाले मौजूदा भेदभाव का श्रन्त कर सकेगी | 
आर्थिक दृष्टि से यद हमारे कार्यकर्ताओं की उद्यादन-राक्ति चढ़ावेगी और शिक्षा 
की दृष्टि से भी यह हमारे बालकों को श्रधिक्र वास्तविकता और व्यवहारिकता 
प्रदान कर सकेगी । इसके विरोध में केवल एक ही आरोप हो सकता है, 
ज्सिफे विषय में प्रोफेसर के० टरी० शाह ने उपरोक्त सम्मेलन में भापण देते 
समय लोगों का ध्यान श्राकर्पित किया था कि शारीरिक श्रम (िक्वाएथों 
[७ 0077) पर आवश्यकता से श्रधिक जोर देना देश के आर्थिक हित की दृष्टि 
से हा निक'रक्‌ सिद्ध होगा । मशीन के इस युग में यदि हमने मशीनों का 
सवथा चहिप्कार किया. तो देश को आशिक हानि डठानी पड़ेगी क्योंकि दस्त- 
कारा की शिक्षा देने में उसके द्वारा होने वाली उत्पत्ति से श्रधिक ब्यय हो जाता 
है। किन्तु जसे आरम्भ में ही लिखा जा चुका है, मशीनों के प्रयोग का प्रश्न 
मशत्माजी के लिये एक भावों सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्ध लेने वाला प्रश्न 
है, ओर जिस व्यवस्था की वह कल्पना करते हैं, उसमें वतंमान ओऔद्योगिकवाद 
के लिये कोई स्थान नहीं है। अ्रव्ठु, इस सवाल को हम फिलद्ाल यहां यह 
कह कर ही समाप्त कर देते हैं कि यदि हम महात्माजी के भावी सामाजिक व्य- 
वस्था सम्बन्धी बिचारों को सिद्ध।न्त-रूप में स्वीकार करते हैं, जिस पर कि यह 
शिक्षाप्रणाली स्थित है, तो इमें मशीनों के प्रलोमन को छोड़ना दी होगा | यहद्द 
सवाल तो बुनियादी है, जिसका इस शिक्षा-योजना के साथ श्रटटट सम्बन्ध दे । 
वूनरा प्रश्न इस विषय में शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने का है। महात्मा 
गांधी का विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षानप्रणाली विद्यार्थियों द्वारा उत्तादित 
वस्तुओं की बिक्री से श्रपना खर्च स्वयं निकाल सकेगी । इतना ही नहीं, उन्होंने 
ता० २-१०-३७ के हरिजन' में यहां तक लिखा है कि इसकी वास्तविकता की 
परीक्षा इसके स्वावलम्ती होने पर ही दोगी। एक बात यहां ध्यान रखने की 
है कि शिक्षा-प्रणाली को स्वावलम्बी बनाने का अर्थ -केवल इतना ही है कि 
उत्पादित बस्तुय्रों की निक्री से जो आय होगी, वह श्रव्यापक्रों के वेतन सम्बन्धी 
खर्चे को पूरा कर तकेगी। स्कूल के लिये जमीन तथा मकान आदि का खर्चा 


रा कष्जफ़ 
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इसमे शामिल नहीं है $ अतका प्रजन्ध करता राज्य का कतब्य होगा | इसका 


' सबसे बढ़ा लाम तो बढ होगा कि माग्तवर्ष की श्रसंख्य जनता को शिक्षा देने 


के लिये जितने व्यय की आवश्यकता हो सकती है, उसका प्रवन्ध करने का 
अन्य कोई सुगम ओर ब्यवद्यारिक उपाय निकट भविसश्य में सम्भव नहीं हो 
सकता । इसके अतिरिक्त एक और लाभ दै जिसका डा जकीर हुसेन-ग्पोट 
में इन शब्दों में लिक्र किया गया है--'ओआर्थिक दृष्टि को छोड़ कर भी, द्मारी 


+ 
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यह राय दे कि विद्यार्थियों के काथ में ओर शिकज्ना देने में पूणुता क्रोर दत्तता 
लाने के इस प्रकार का प्रतिउन्‍्ध लाभदायक सिद्ध होगा । बिना ऐसी किसी 
रोक के, इस बात का अन्देशा रहेगा कि कार्य शिथिल पड़ जावे और उसकी 
शिक्षादायिनी उपयोगिता सर्वथा जाती रहे |? किन्तु साथ ही कमेटी ने यह भी 
संकेत कर दिया है कि इस योजना को कार्यान्वित करते समय इस बात की 


जा 


सम्मावना भी हो सकती है कि आर्थिक दृष्टिकोण पर आवश्यकता से आधिक 

त्व दिया जाने लगे और अध्यापकगण ग्पना अधिकतर ध्यान श्रोर शक्ति 
विद्याथियों से अधिककम कार्य लेने में लगाने लगे और दस्तकारी के नंतिक 
ओर सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी दृष्टि-बिन्दुशों की उपेक्षा की जाने लगे। 
ओर इसीलिए, कमेटी की सिफारिश है कि अध्यापकों द्वारा शिक्षा देते समब और 
निरीक्षण काय का संचालन करते समय इस बात का वरावर ध्यान रखा जाना 
चाहिये। इस श्रापत्ति का- उत्तर देते हुए मद्मत्माजी का कहना ढै कि प्रत्येक 
कार्य की उपयोगिता इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करती है किटवद्द कार्य सच्चें 
और ईमानदार लोगों के हाथों में सौंपा जाये, और इस शिक्षा-प्रणाली का 
लाभ उठाने के लिए भी यह आब- झ्बक है कि इसको कार्यरूप में परिणित 
इस 


ल्‍्ण| 


करने की जिम्मेवारी उन्हीं लोगो पर रहे, जिनकी इके प्रति श्रद्धा हवो। 
सम्बन्ध में जो दूसरी आपत्ति उल््न की गई है, वह विद्यार्थियों दारा तेबार 
किये हुए. माल की समान पेशे वालों के माल से अनुचित प्रतिस्पर्धा के 
विषय में है| प्रो० के० ८टी० शाह ने सम्मेलन में भाषण दंते हुए कहा था 
“हमारे देश में लगभग ३॥| करोड़ तच्चे हैँ । जब इन सत्रके द्वारा तवार 
किया हुआ माल बाबार में निकने के लिए आवेगा; ता बाजार की क्या दशा 
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होगी ? विद्याथियों को कन्चा माल मुफ्त मिलेगा और उनको माल को बेचने 
के लिये हर प्रकार की सुविधा रहेगी, ऐसी स्थिति में पेशेवर लोगों के साथ 
अनुचित प्रतिश्वर्धा का होना अनिवार्य होगा ।” इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी 
का विश्वास है कि प्रो० शाह का भय निमू ल है । इसके अतिरिक्त, राज्य का 
भी यह कत्त व्य होगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा बनाया हुआ माल मोल ले | 
ओर देश को भी इस सम्बन्ध में श्रपनी उदारता का परिचय देना होगा । प्रत्येक 
माता-पिता अपने बच्चे द्वारा तैयार शुदा माल को मोल लेने में एक प्रकार के 
गये और आनन्द का श्रनुमव करेगा । श्रतः महात्माजीका कडना। है कि माल 
के बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी और न किसी अ्रनुचित प्रतिस्पर्धा 
का प्रश्ष ही उठ सकेगा । लेखक का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण तनिक मिन्न है। 
आज हमारे देश की जनता के रहन-सहन का परिमाण बहुत ही नीचा है। 
जीवन को अ्रधिक मुखी ओर सनन्‍्तुष्ट बनाने के लिये, प्रत्येक मनुष्य को अपने 
व्यक्तित्व के पूरे-प्रे विकास का अवसर देने के लिये वर्तमान रहन-सहन के 
परिमाण में यथेष्ट धृद्धि की श्रावश्यकता है। अश्रस्तु, यदि हमारे स्कूलों के 
विद्यार्थियों का शिक्षा के साथ ही साथ इस प्रकार का उपयोग हो सके कि वे 
देश के लिये श्रावश्यक"ओऔर लाभदायक वच्तुयें भी उत्पन्न करने लगे, तो यह 
अवश्य ही वाड्छुनीय है। किन्तु केबल इतना ही पर्याप्त न होगा । इसी के 
साथ इस बात की भी श्रावश्यकता होगी कि हमारे देश की जनता को क्रब-शक्ति 
(एप्राए08४8 909७7) में भी यथेष्ट वृद्धि हो, श्रौर यद्द तभी सम्मव है 
जब्र देश के कृषकों की आ्राथिक स्थिति में आवश्यक सुधार किया जावे। 

किन्तु यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है, जिसको सफलतापूर्वक राज्य ही इल कर 
सकता है। शअ्रम्तु, यदि साथ ही साथ इस प्रश्न की ओर भी ध्यान दिया गया, 
तो कोई कारण नहीं कि पेशेवर दस्तकारों को अ्रनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना 
करना पड़े । इसके श्रतिरिक्त विदेशी वस्तुओं का बहिप्कार और ऐसी चीजों 
की उत्पत्ति, जिनके लिए ययथेष्ट मांग हो, इस प्रश्न को सुलझाने में सहायक दो 
ककेंगे। श्रस्तु, इस दृष्टिकोण से इस योजना में किप्ती प्रकार की श्राशंका 
प्रकट करना व्यर्थ है | 





ड् 
ल्‍प 


विविध प्रह्न 


इस योजना का तीसरा अद्भ मुख्य यह है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 
न रह कर हिन्दुस्तानी ही रहें । इसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर 
सकता | आज-हमारे राष्ट्र के विद्यार्थियों का श्रधिकांश समय एक विदेशी 
भाषा को सीखने- में ही नष्ट होता है और उसके कारण उनका भार भी अत्य- 
घिक हो जाता है। दि | रे 

अध्यापकों की शिक्षा, परीक्षा और निरीक्षण के लिये भी आवश्यक सुधार 
की बोजना की गई है। हमारी वतमान शिक्षाअणाली के दोपों से- प्रत्येक 
शिक्षित व्यक्ति आज परिचित है, ओर शिक्षा-तरिभाग के उच्च पदाधिकारियों की 
नौकरशादी मनोब्रत्ति को त्येक अध्यायक खूब. जानता है।.. इनमें बथेष्ट सुधार 
की आवश्यकता से किंसी की मतभेद नहीं हो सकता ।, 

इस योजना का.एक सबसे बड़ा और अत्यन्त वाज्छुत्रीय. लाभ यह होगा 
कि जो बालक और त्रालिकाये इस प्रकार के राष्ट्रीय. वातावरण में अपने जीवन 
के ७ वर्ष व्यतीत करेंगे, ओर जिनको राष्ट्रगोरव ओर राष्ट्रतप्रमम के भावों का 
मूल्य समझाया ज-वेगा, वे पाठशालाओं से निकनने: के पश्चात्‌ अपने सष्ट के - 
प्रति श्रद्धा और सेवा के माव लिये हुए होंगे, उनको एक नागरिक के कत्त व्यों 
ओर अधिकारों का पूरा-पूरा बोध होगा, और राष्ट्र के उत्थान में वे हर प्रकार- से 
सद्ययक हो सकेंगे । | 

जेसाकि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, इस- शिक्षा प्रणाली का उद्द श्य 
नवयुवक और युवतियों को जन्म देना है जो आदर्श रूप से गांधीवाद में विश्वास 
करते हों. ओर जो देश .की भावी सामाजिक व्यवस्था, का गांधीज़ी: के सिद्धान्तों 
पर ही निर्माण करना चाहते हों;। इसलिये-:यह प्रश्न. अवश्य -ही विचारणीय 
है कि क्या. देश के लिये गांधीवाद .का आदर्श हितकर और व्याबह्यरिक -हो 
सकेगा । लेखक यहां गांधीवाद तथा अन्य किसी वाद! के ग॒ुर्यों और दोषों 
का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं सममकृता.। किन्तु वह्द इतना: अवश्य 
संकेत कर देना चाहेगा कि महात्माज़ी के जहां तक आशिक विचारों काः सम्बन्ध 
है, उनसे वह सहमत नहीं. है,: ओर वह असम्भव है .किः्महात्मांजी: के आ्िक 
विचार उनकी आध्यात्मिकता से प्रथक्‌ किये जा सकेंगे । अस्ठ-मह्दत्माजी के: - 
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निज्जी दृष्टिकोण का जहां तक प्रश्न है, वह तो यही आवश्यक समभते हैं कि राष्् 
को उनके या तो समस्त आदर्शवाद को स्वीकार करना होगा श्रथवा उसको 
विल्कुल छोड़ देना हांगा । आशिक क्षेत्र में वद श्ौद्योगिकवाद के विरोधी हैं, 
वह देश का आर्थिक ढांचा पूर्णतया विकेन्द्रीकरण के दल्ल पर ढदालना 
चाहते हैं। ये सब्र ऐसे प्रश्न हैं जिनकों लेखक की दृष्टि में देश के लिए 
'सद्घान्त-रूप से स्वीकार करना हितकर न होगा । ऐसी स्थिति में क्या हमें 
महात्मानजी की इस शिक्षा-योजना को केचल आदशवबाद के नाम पर परित्याग 
कर देना होगा १ लेखक ऐसा नहीं समझता | 

आज हमारा राष्ट्र परतन्त्र है। वर्तमान परिस्थिति में देश की श्रौद्योगिक 
उर्नात कदापि ठीक ठीक मार्ग पर सम्मव नहीं। साथ ही हम यह भी सहन 
नहीं कर सकते कि जब तक हर्म पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो जाती, हम राष्ट्र के 
जन और धन का हृ.स द्वोते हुये चुपचाप देखते रहे । इस परिस्थिति में महात्म। 
जी के बताये हुये मार्ग पर चलने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रद्द जाता | 
और यही वास्तव में गांधी जी की विशेषता है कि जहां एक ओर उनके पास 
प्रत्यक्ष संघर्ष के लिये पोग्राम है; वहां वे शान्ति के समय में भा सप्ट्र की 
मश्वित शक्ति को उत्तरोत्तर ब्रृद्धि मिल सके, इसकी भी योजना तेंबार रखते हैं | 
श्रस्तु, वत्तेमान द्वालत में महात्मा जी की इस शिक्षा प्रणाली को दम अवश्य 
कार्यान्चित करके इससे पूरा पूरा लाभ उठाना चांदिये | भविष्य में लत्र देश 
म्वृतन्त्र हों जावेगा. और वह सामाजिक व्यवस्था को श्रन्य सिद्धान्तों पर यदि 
स्थापित करना चाहेगा, तो उसे ऐसा करने की पूर्ण सुविधा और स्वतन्त्रता 
होगी | यदि एक गाँघीवादी कों समाजवाद झा अन्य किसी क्षाद! की 
आवश्यकता समझ में आ जाती है, तो वह एक पूजीबादी की श्रपेकज्षा अ्रवश्य 
ही उसे शीघ्र स्वीकार कर लेगा। पूंजीवादी मनोद्रत्ति की अपेक्षा गांधीवादी 
मनोवृत्ति कहीं अ्रधिक हितकर है, और इसको प्रोत्साहन देने के श्रतिरिक्त सप्ट्र 
को मौजूदा शोपण से बचाने का और कोई उपाय नहीं है | 

अस्तु. उपरोक्त शिक्षा योजना को अपनाकर देश को अवश्य हीं लाभ 


उठाना चाहिये | 
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आज न केवल भारतवष किन्तु समस्त संसार ही एक युग निर्माणकारी 
श्रौर इसलिये क्रान्तिकारी काल में से होकर गुजर रहा है | जीवन तम्बन्धी 
प्राचीन मूल्य ओर उनको आंकने का माप-दरड वर्तमान परिस्थितियों में 
सर्वथा अ्रनुपयुक्त साबित हो चुका है और समाज का उनसे चिपके रहने का 
श्र्थ है भावी प्रगति के मार्ग को सर्वथा बन्द कर देना । इसमें कोई शंका नहीं 
कि जीवन-मूल्यों में ([./०-ए०)ए८७) सबसे प्रभावशाली और श्राधार-भूत 
स्थान, चाहे फिर हम उसे सर्वोच्च स्थान भले ही न मानें, आथिक मूल्यों का 
हैं | समाज जब तक अपने शथ्रार्थिक मूल्यों (8८०7०7/० ५४४० ०८४) में 
परिवत्त न करने को तेयार नहीं हो जाता. बीवन के श्रन्य मूल्यों में परिवततन 
करना श्रसम्मव है। इसी वास्ते भविष्य में न्यायसंगत ओर पारस्परिक सहयोग 
के सिद्धान्त पर सामाजिक संगठन कायम करने के प्रश्न का सम्राज की 
आ्राधारभूत अर्थरचना के प्रश्न से अत्यन्त घ॒निष्ठ सम्बन्ध है। जब तक हम 
इस समस्या का कोई न कोई सही हल दृढ़ निकालने में अपने श्रपको 
असमर्थ पायेंगे तच्न तक समाज की वत्त मान असंतोषजनक स्थिति का श्रन्त 
नहीं हो सकता | 

समाज के आर्थिक प्रयत्नों के सामूहिक ओर व्यवस्थित रूप का ही दूसरा 
नाम अर्थ-रचना है। ये आर्थिक प्रयत्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जेंसे उत्पत्ति 
से सम्बन्ध रखने वाले अथवा उपभोग, विनिमय और वितरण से सम्बन्ध 
रखने वाले । इन सत्र में उत्तत्ति से सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक प्रयत्नों का 
ही आधारभूत महत्व है । घन की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक 
प्रवस्‍्न है वास्तव में समाज की श्रर्थरचना के स्वरूप का निर्णय करते हैं। 
अ्रठरहवीं शताब्दी के श्रन्त में जत्र यूरोप में सर्व प्रथम इंगलैंड में श्राधुनिक 
उद्योगवाद का जन्म हुश्ना तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति के तरीकों में एक 
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क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ * छोटे पमाने पर चलने वाले गह-उद्योगों का स्थान 
बड़े बड़े भीमकाय कल-कारखानों ने ले लिया । बड़े पैमाने पर उत्तत्ति करने के. 
लिये विशाल पूजी श्रौर बड़ी मात्रा में श्रन्य साधनों का होना आवश्यक 
हो गया | नतीजा यद् हुआ कि उत्तत्तिकार्य का सश्बालन उन व्यक्तियों और 
संस्थाओं के हाथ में चला गया जो आवश्यक पूँ जी का प्रबन्ध करे सकेते थे। 
ग्राज आधुनिक समाज में एक प्रथक्‌ वर्ग ही ऐसा उत्पन्न हो गया दे जिसका 
कार्य उत्पत्ति के अन्य साधनों, भूमि. श्रम और पूँजी को जुयना और उनकों 
उत्पत्ति के कार्य में लगाना है| इस वर्ग को हम व्यवसायी वर्ग 
(स््राध्ानृ/ धाध्या5' ०]३५७) के नाम से जानते हैं, श्रोर मौजूदा श्राथिक 
रचना अथवा व्यवस्था को पूँजीवार्दी व्यवस्था का नाम दिया गर्या है क्योंकि 
बड़े पेमाने पर उत्तत्ति की श्राज वही व्यवस्था कर सकंता है जिसमें आवश्यक 
एूँजी जुटाने की क्षमता हो। ज॑ं' श्रमिक वर्ग है और जिसकों हम आधारमूत 
उत्पादक वर्ग (777000८९:७१ ८]३४55) कह सकंने हैं, उसका उतत्ति के 
साधनों पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में मजदूर वर्ग के पास अपने 
श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | व्यवसायी वर्ग जो शक्तिवान्‌ ओर साधन 
सम्पन्न है, अमिक वर्ग का उत्पत्ति के कार्य में केबल व्यक्तिगत लाभ कमाने की 
हृष्टि से उपयोग करता है। अस्तु वत्त मान पँलीवादी ग्राथिक संगठन का 
मूल आधार ही व्यक्तिगत लाभ कमाने की यह दूषित मनोब्रत्ति है। ऐसी दशा 
में यह कहना अतिशयोक्ति न हागी कि मोजूदा आर्थिक व्यवस्था में लाभ 
(7?70०70) ही वह घुरी है जिसके चारों ओर यह व्यवस्था घूमती है। समाण 
में समस्त उत्पादन-कार्य का संचालन केवल एक ही त्रात को ध्यान में रख कर 
आज किया जाता है कि व्यवसायी वर्ग को उत्पादन कार्य से अधिकृतम लाम 
प्राप्त हो | पूँजीवाद के समस्त दोषों का यही मूल कारण है | अब हम इसी 
सम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ विचार करंगे। 
वर्तमान पूँडीवादी आर्थिक व्यवस्था की प्र रक शक्ति केवल लास कमाना 
होने के कारण दो दुष्परिणाम मूल रूप से आज हमको देखने को मिलते हैं। 
पहली बात तो यंह है कि कूँकि व्यवसायी वर्ग को अपने लाम को अधिकतम 
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(/०४ऋाएगपाग) बनाने की हमेशा चिन्ता रहती है, इसलिए वह उत्पादन के 
अन्य सांधनों पर कम से कम खर्च करना चाहता है। और चूँकि मजदूरों फा 
चेतन ही उप्पादन के लागत का (2056 ० ए970व7८धंणा) एक बहुत बढ़ा 
अंश होता है, इस लिए व्यवसायी-वर्ग हमेशा इस बात के प्रयत्न में रहता है 
कि कार्य-ज्ञमता को कायम रखते हुए मजदूरों को कम मे कम मजदूरी दी जावे। 
श्रमिक वर्ग का इस» प्रकार निरन्तर शोषण होता है, यद्यपि मजदूर-संघों की 
प्रणति के साथ-साथ इस शोषण की मात्रा में पहले की श्रपेत्ञा कुछ कमी 
अवश्य आई है| इस शोषण का मूल कारण यह है कि मौजूदा अवस्था में 
उत्पादन कार्य में श्रमिक वर्ग एक नौकर और दास की दैसियत से माग लेता 
क्योंकि उसके पास आज बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के साधन नहीं हैं 
जिससे कि तरह कोई निजी व्यवसाय खड़ा कर सके और जिनके पास इन 
आवश्यक साधनों को जुयने की शक्ति है वें उनका व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि 
से पूरा पूरा दुरुपयोग करते हैं। 

दूसरे दुष्परिणाम का कारण भी व्यवसायी-व्ग की लाभ कमाने को दृत्ति 
ही है। हम इस बात को भली प्रकार आज जानते हैं कि व्यवसायी वर्ग अपने 
पास के साधनों का प्रयोग केवल उन वस्तुओं के उत्पन्न करने में करता है 
जिनके द्वारा उसे श्रघिक से थ्रधिक लाभ होने की संभावना प्रतीत दोती है । 
इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं रखी जाती कि उन वस्तुओ्नों को उत्पन्न 
करना समाज की आवश्यकता श्रौर उनके द्वित को दृष्टि से कहाँ तक उचित है । 
इसका परिणाम यह निऊऋुल्तता है कि उद्मादन- कार्य और समाज की उपभोग 
((2०75घा० 9007) सम्बन्धी आवश्यकता में कोई मेल नहीं रहता । इस बात 
का सबसे साधारण उदाहरण यही है कि जब कि अ्संख्य जनता जीवन की 
प्राथमिक श्रावश्यकताओशों (शितग्राधार 'रिंट०८५5०7९5) से भी वंचित 
रहती है, व्यवसायी वर्ग उत्पत्ति के साधनों का उपयोग अनेकों प्रकार की गेर 
नरूरी और विलास की वस्तुओं को उत्चन्न करने में करता हुआ पाया जाता है। 
अतः इस हृद तक सत्र विचारशील व्यक्ति एक मत हैं कि अ्र्थ-रचना का 
मौजूदा पूँजीवादी रूप समाज के सम्पूर्ण हित की दृष्टि से घातक है श्रौर इसके 
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स्थान में किसी ऐसी आर्थिक रचना का निर्माण होना आवश्यक है जो उपरोक्त 
दोपों से मुक्त हो तथा जो अन्य दृष्टि से भी मानव जीवन को अधिक आकषक 


ओर सुखी बनाने में सफल हो सक्के | 


अब प्रश्न यह है कि बढ आंथिक रचना किस प्रकार की होनी चाहिये यो 
सब दृष्टि से संतोपप्रद मानी जा सके। इस प्रश्न का एक मात्र सफल और 
व्यावहारिक उत्तर देने का प्रयत्न श्रत्र तक समाजवाद ही ने किया था। किन्तु 
समाजवादी विचारों के अतिरिक्त महात्मा गांधी ने भी इस प्रश्न पर मौलिक रूप 
से विचार किय' है। विचार घाराओं में दार्शनिक दृष्टि से मौलिक मेद होते 
हुए भी. यह आशा की जा सकती हैं कि जीवन की वास्ताविकताएँ दोनों ही 
प्रकार के विचारकों को भारतवर्ष ओर संभवतः सारे संसार के लिये एक ऐसी 
नई शअ्र्थ-रचना का निर्माण करने की विवश कर देंगी जो मनुष्य जीवन को 
अधिक सुखी और सम्रद्धिशाली बनाने में सफल हो सके । अस्त इसी विषय पर 
अन्र हम अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे। 

पहले समाजवादी विचारों का ही इम उल्लेग्ब करेगे। समाजवाद की यह 
मान्यता है कि वर्तमान पुजीवादी अर्थ व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण 
इस वजह से होता है कि उसकी स्थिति उत्पादन-क्रार्य में आज केवल एक दास 
(५००४०-5०४८) की है, बह तो एक निश्चित उजरत पर दूसरों के कार्य 
को करता है | जब तक उसकी स्थिति दास से बदल कर एक स्वामी की 

हो जाती, व्यवसायी-वर्ग द्वारा किये जाने वाले उसके शोपण- का अ्रन्त 
नहीं हो सकता श्रौर उसझो स्वार्मी का स्थान उसी दालत में प्रास हो सकता है 
जत्रकि समस्त उल्मत्ति के साधनों पर किसी व्यक्ति अथवा वर्ग-विशेष का 
स्वामित्व न रहे वल्कि उनका समाजीकरण (50ट॑ंथ्ीं888007) हो जाये, 
अर्थात्‌ उन पर राज्य का, जो कि समाज ही प्रतिनिधि-संस्था होगी, अधिकार 
स्थापित कर दिया जावे | इस उकार समाजबाद वर्तमान आर्थिक शोपण का 
कारण आधुनिक उद्योगवाद (॥(०त८ाम [76प5079787) ओर मशीन 
द्वारा बड़े पंमाने पर की जाने वाली उत्पत्ति को नहीं मानता व्रल्कि उसकी 
पूँं ज्ञीवादी रूप को मानता है| दूसरा प्रश्न उत्पत्ति ओर समाज की उपयेग- 
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सम्बन्धी आवश्यकता में साम्य (>दर्णाएराप्या) स्थापित करने का है, 
सी जब उत्पत्ति का तंचालन सारे समाज श्रर्यात्‌ उत्की प्रतिनिधि-संस्था 
गज्य के हाथ में आजायेगा तो उत्पादन कार्य एक पूर्व-.निश्चित योजना के 
श्रनुसार करना सवंथा सरल और संभव होगा । इस थोजना का उद्देश्य प्रत्येक 
नागरिक को काम देना होगा और देश भर के उत्यादन-साचनों (7000॥0- 
(07] 49८८075) को इस दृष्टि से काम में लाया जायेगा कि समाज की 
उपभोग सम्बन्धी श्रावश्यकता की पूर्ति हो, न कि लाभ कमाया 
जाये। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति उपभोग (समाज मर के) लिए होगी न कि 
लाभ के लिए। समाज की अर्थ-रचना का इस नवीन आधार पर जब 
पुनर्निर्माण हो जायेगा तो बाजारों और कच्चे माल तथा पूँजी लगाने के लिये 
आवश्यक द्वार (0४86868 [0 ॥792807)275) के प्रश्नों को लेकर आज 
जो विभिन्न राष्ट्रों में संघर्ष होता हुआ देखा जाता है, वह भी इस हृद तक 
चन्द हो जायेगा । संक्षेप में ये हैं समाज-बादियों के भावी श्र्थ-रचना के सम्बन्ध 
में विचार | 

गांधीवादी विचारों श्रीर उपरोक्त ममामवादी विचारों में पूर्णतया मर्तेक्य 
नहों है| मांधीवादियों की ओर से बतगात आर्थिक रचना के प्रति सबसे बढ़ा 
आरोप न केवल उसके पूँ जीवादी रूप के किन्तु आधुनिक बड़े पमाने पर चलने 
वाले उद्योगबाद के खिलाफ भी है । व्यक्ति के पूर्य विकास के लिए इस ब्त्त 
की आवश्यकता है कि उसकी रचनाव्मक शक्तियों और प्रबृत्तियों ((:7९४४४४९ 
##८प४४८४) को बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिले। बिना इसके मनुष्य के 
व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है जो कि मानव समाज के सच्चे सुख 
आर उन्नति के लिए अलन्त जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा पू 
विकास हो इसका संत्र से सरल ओर स्वाभाविक उपाय यही होगा कि हमर 
श्र्थ-रचना का वास्तविक रूप श्रोर आधार ही ऐसा हा कि मनुष्य अपने 
जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य ओर उद्यम करे उसके ही द्वारा उसकी 
रचनास्मक शक्तियों और उसके व्यक्तित्व का भी विकास हो सके | यह उसी 
हालत में हो सकता है जब उत्पत्ति का विकेन्द्रीकरण हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति को 
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उत्त्ति के काय॑ में स्व-इच्छा के अनुसार रचनः करने का पूरा मौका मिल सके । 
इसके विपरीत जब उत्पत्ति बड़े पैमाने और केन्द्रीकरण के आधार पर की जाती 
है तो उत्पत्ति के कार्य में लगे हुए श्रमिकों को अपने व्यक्तित्व और रचना शक्ति 
के विकास करने का कोई अवसर नहीं मिलता | उनका कत्तव्य तो यंत्रवत्‌ 
दूसरों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार काम करना मात्र होता है। और 
चूँकि समाजवाद केन्द्रित उत्तत्ति से मिलने वाले लाभ को छोड़ने को तेयार 
हीं है ओर हर हालत में विज्ञान का उत्पादन-कार्य में उपयोग करने के पत्त में 
है, गांध वाद श्लौर उसके मत में विभिन्नता है। वें यह आपत्ति उठाते हैं कि 
चाहे समाजवाद पू जीवाद से होने वाले आ्थिक दुष्परिणामों का श्रन्त भले 
ही कर दे, किन्तु मनुष्य के विकास में तो वह पूंजीवाद की तरद वाघक हो 
रहेगा । उत्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के बारे में उनकी यह मान्यता है कि बहाँ 
एक ओर वह पू्जीवाद के ढोषों से समाज को मुक्त करने में सफल होगा वहाँ 
दूसरी श्लोर बह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में भी पूर्णरूप से सहायक 
हो सकेगा | उत्पत्ति का विकेन्द्रीकरण पूँ जीवाद के आर्थिक दारपों का निराकरण 
कर सकेग। इस पर तनिक विस्तार के साथ त्रिचार कर लेना उचित होगा | 
पहले हम व्यवसायी-वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण के प्रश्न ही को 
लेतें हैं | जंसा पहले भी संकेत किया जा चुका है, श्रमिक वर्ग के शोप्श का. 
कारण यह है कि आह वह दास की द्ेसियत से उत्पत्ति में भाग लेता < | ऐसा 
उसको करना इसलिये पड़ता है कि उसके सामने अन्य कई रास्ता रह नहीं 
जाता | केन्द्रित उत्पत्ति के लिये आवश्यक साधन श्रमिक वर्ग के शस मला 
कहाँ ? इस वास्ते उत्यत्ति का विकेन्द्रीकारण हो जाये अर्थात्‌ छोटे छाटे पाने 
पर स्वतन्त्र रूप से ग्रह-उद्योगों के द्वारा उत्पत्ति होने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति 
अपना स्व॒तन्त्र धन्चा चला सकेगा और उजरत पर काम करने वाले लोगों का 
कोई अलग बर्ग फिर नहीं रह जायेगा । इसमें कोई सन्देद नहीं कि अगर उत्पत्ति- 
केन्धों का संचालन अलग अलग व्यक्तियों से उनरत पर काम करवाने की 


१, 


किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार को स्वतन्त्रता न रहे तो वर्गशोषण का इस 
व्यवस्था के अ-तर्गत भी कोई अस्तित्व न रहेगा | किन्तु लिस हद तंव. इस 
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नियम का अपवाद समाज में होगा उस हृद तक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 
द्वारा शोषण होना संभव हो सकेगा | यहाँ यह बात मान ली गई हैं कि उन 
लोगों की को उजञ्ऋतत पर काम करने वाले हैं सौदा करने की शक्ति 
(8978शाएं॥४ (90०८9) उनको राम देने वालों की श्रपेत्ञा कम होगी | 
यदि स्थिति इसके विपरीत हुई, जैसा कि मजदूरी पर काम करने वालों की मांग की 
अपेक्षा पूर्ति के कम होने पर हो सकता है, तो शोषण का रूप भी बदल सकता 
है। मनुष्य के आधिक जीवन के विकास की दस्तकारी अ्रवस्था (य0टामा 
50826) का इतिहास अगर हम देखें, तब्र तो विशेष श्रवध्थाश्रों को छोड़ कर, 
हमें इसी बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भी अ्रधिकांश जनता का 
अल्पसंख्यक कार्य-कुशल दस्तकारों (5]0]|60 (:790४7797) और स्वामी 
दस्तकारों (॥०56४ (72707) तथा उन किसानों द्वारा जिनके पास 
पर्याप्त मात्रा में भूमि थी शोपण ही होता था। भविष्य में इस बात की पुनराजृत्ति 
न हो इतके लिए ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि कोई मी परिवार श्रपने जीवन 
निर्वाह के लिए स्वतन्त्र साधनों से वंचित न रहे ओर श्रगर कुछ लोग वंचित 
रह जाते हैं ता उनकी स्थिति ऐसी हो कि न तो उनका शोपण है| सक्के और न 
वे ही दूसरों से अनुचित लाभ उठा सकें। इस दूसरी बात का नियंत्रण रखना 
श्रत्यन्त कठिन होगा, श्रस्तु साधारणतया समाज को यही व्यवस्था करनी द्वोगी 
कि प्रस्येक परिवार के पास जीवन*“निर्वाद्द के स्वतन्त्र साधन उपलब्ध होँ। यह 
ब्रात आसानी से समझी जा सकती है कि उक्त व्यवस्था तथा बड़े पैमाने पर 
चलने वाले उद्योग धन्वों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा श्रौर पूँ जीपतियों 
और ज्ञमींदारों को अपने मौजूदा स्थिर स्वार्थों को छोड़ने के लिये तेयार करना 
होगा | पूर्ण श्रहिंसक तरीके से इसकी सम्भावना बहुत कम अथवा बिल्कुल 
नहीं होने के कारण ही गांधी मी ने श्रमानतद्वारी सिद्धान्त (20006 (६ 
१+श50८९७॥ ०) का मार्ग हृ ढ़ निकाला है। किन्तु अ्रमानतदारी के सिद्धान्त 
का ईमानदारी के साथ पालन हो सकेगा यह अत्यन्त शंफास्पद है। अस्त: 
व्यवह्रिक दृष्टि से ऐसे मामलों में किसी इृदू तक अधिकारच्युत (50[070- 
9779 807) के सिद्धान्त को ही काम में लाना होगा | जो कुछ मी हो 
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सिद्धान्त की दृष्टि से बह कहा जा सकता है कि उत्तत्ति का ऐमा विकेन्द्रीकरण 
जिसके अनुसार प्रत्येक परिवार स्वतन्त्र रूप से अंपने अपने कार्य का स्वामी 
हो सके मौजूदा वर्ग शोपण को मिठने का एक सफल उपाय होगा | इस दशा : 
में भी राज्य को समाज के सारे आर्थिक बीचन को एक निश्चित योजना के 
अनुसार चलाना होगा, यह तो स्पष्ट ही है।.... 

दूतग प्रश्न उत्तत्ति झरर समाज के उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताश्ां में 
उचित साम्य स्वापित करने से सम्बन्ध रखता हं। उत्पात्त के चकेन्द्रीकरणु 
द्वारा बढ़ प्रशंन किस प्रकार हल हो सकेगा; हमको अत इस पर विचार करना 
चाहिये। विरेन्द्रीकरण से हमारा अर्थ यह है कि जहां तक संभव हो सके, 
उत्तादक उत्पा और अपने गांव की आवश्यकताओं ढ।! पूति के लिए 
ही करें, और इस प्रकार कुछ अंशों में तो प्रत्येक व्यक्ति, ओर अधिकांश 
आवश्यकताओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, प्रत्येक गाव स्वावलम्बी हो, और प्रान्त, 
देश श्र विदेश में उत्तन्न वस्तुओं पर क्रमालुसार कम से कम निर्भर रद्द जाये । 
यह तभी संभव हो सकेगा जब कि प्रत्येक व्यक्ति बह नियम बना ले कि प्रथम 
अपनी और अपने गाँव की वस्तुओं का और उसके बाद क्रमशः प्रान्त देश 
ओर विदेशों में बनी वस्तुओं का उपयोग करेगा | ऐसी दशा में उत्पत्ति करने 
वालों के लिए भी अनिवार्य है जायगा कि वे अपने निकटतम से निकव्तम 
बाजार के लिए दी माल पंदा करें; और जितना बाजार कम विस्तृत होगा 
उल्तत्ति छोटे पाने पर करना संभव होगा । इस प्रकार इ्त्ति का विकेस्धी- 
करश अपने श्राप से भो प्रत्वेक व्यक्ति के लिए. किसी हृद तक यह अनिवाय 
कर देगा कि वह अपने गाँव और प्रनन्‍्त की कनी हुई बस्तुओं को दही पहले 
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उपशोग में लावे क्योंकि बाहर की बनी हुई वस्तुओं का उपलब्ध होना आ्राज सा 


- सरल तब नहीं रहेगा | अस्तु. उत्तत्ति के विकेन्द्रीकरण के द्वारा मी न केबल 


वगग-शोपषण का अ्रन्त बल्कि उत्पत्ति और उपभोग में मी बहुत कुछ हृद तक 
साम्य स्थापित हो सकेगा | 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है गांधीवाद का समाजबाद के प्रति 
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सब्नसे बड़ा आरोप यह है कि समाजवाद मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के 
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से तो उतना ही हानिकर होगा जितना पू जीवाद हैं। इस आरोप में तथ्य है, 
किन्तु जैसे जेसे बिजली के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपभोग के कारण औद्योगिक 
उत्पत्ति का विकेन्द्रीकण अधिकाधिक संभव होता जायेगा श्रौर टेकनिक्स 
अपने नियोटेकनिक ()९४०६८०४४०) अवस्था में प्रगति करती जायेगी, 
वैसे वेसे श्रौद्यामिक उत्पत्ति का यद्व दोष बराबर कम होता णायेगा | 

मशीनरी द्वारा उत्तत्ति के चिरुद्ध एक दलील यह भी दी जाती है कि 
भारतवषष में काम करने वालों की बहुतायत हैं श्रौर पूँजी की कमी है और 
इस वास्ते भारतबंष के सामने प्रश्न श्रम बचाने का नहीं ६, बल्कि उसको 
अ्रधिकाधिक काम में लगाने का है। श्रतः मशीन द्वारा बड़े पैमाने पर 
की जाने वाली उत्पत्ति भारतवर्ष के लिये उपयुक्त नहीं हैं । उपरोक्त दलील में 
दो बातों कों मिला दिया गया है। भारतवर्ष में श्रम की अ्रधिकता होने के 
कारण मनुष्य द्वारा बनाये हुए किसी ऐसे साधन. जेसे मशीनरी, का उपयोग 
करना जिसका परिणाम श्रम की बचत करना हो, श्रावश्यक नहीं है, एक बात 
है। इस बात का अन्तिम निर्णय करने के पहले हमको यह ध्यान भी रखना 
होगा कि एक औसत भारतीय के शीवन को सुखी ओर स्वस्थकर बनाने के लिए 
उसके वर्तमान रहन सहन के परिणाम को यथेष्ट ऊंचा उठाना ्रावश्यक है । 
यह बिना वत्त मान उत्पत्ति की मात्रा में बहुत काफी वृद्धि किये संभव नहीं 
हो सकता । श्रतः हमारी भावी उत्पादन व्यवस्था में मशीन का क्या स्थान रहे 
इसका निर्णय करने के लिए यह देखना होगा कि उद्त्ति की मात्रा में 
आवश्यक वृद्धि के लिए हमें मशीन के सहयोग की किस हृद तक जरूरत होगी । 
इस सम्बन्ध में हमको यह वात मी नहीं भूलना चाहिये कि समय के साथ 
जन संख्या में भी उत्तरोत्तर बृद्धि इंती जा रही है । 

दूसरी बात भारतवर्ष में पूजी की कमी से सम्बन्ध रखती है | उस सम्बन्ध 
में केघल इतना ही संकेत करना यथेष्ट होगा कि जो देश प्राकृतिक साधनों में 
भारतवर्ष के समान सम्पन्न हो उसकी श्रौद्योगिक उन्नति करना सर्वथा सम्भव है। 
औद्योगिक पूंजी की समस्या को बैंकिंग और साख व्यवस्था में आवश्यक सुधार 
करके तथा श्रन्य प्रकार से इल करना इतना कठिन कार्य नहीं है कि उसके 
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कारगा देश का श्रौद्योगिककरण ही न हो सके | 

उत्पत्ति के कंन्द्रीकरण के विरुद्ध यह भी आज्षेप किया ज्यता है कि बह्द 
शक्ति के केन्द्रीकरण का एक प्रतल कारण होगा | जिन लोगों के हाथ में उत्पत्ति 
की समस्त योजना ब्न'ने का काये रहेगा, वे श्रगर चाहें तो शपनी इस महान 
शक्त का आसानी से दुरुपयोग कर सकेंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि उतत्ति 
के केन्द्रीकंरण में इस ब्रात का खतरा हो सकता है। राज्यसंस्था पर सारे समाज 
का नियंत्रण इस खतरे को कहाँ तक कम कर सकेगा यह कहना कटन है। 
बड़े पमाने पर चलने वाले उत्पत्ति केंद्रों के सम्बन्ध में एक जोखम और भी 
है। बड़े बड़े श्रीद्योगिक केन्रों को हवाई हमलों द्वारा सग्लता से नष्ट किया 
जा सकता है और समान के जीवन को पंगु बनाया जा सकता है। श्रतः युद्ध 
के तमय में ग्रह उद्योग विशेष रूप से उपयोगी दो सकते हैं | इस बाते को 
आज चीन वाले अच्छी तरह से श्रनुभव कर रहे हैं। फिर भी किसी देश के 


लिए. अपने सारे ग्रार्थिक संगठन की रचना युद्ध कालीन आवश्यकटाओं की 


दृष्टि से करनां ही संभव नहीं हो सकता । इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के 
लिये आवश्यक गुझ्लाइश हम अपनी श्रर्थ रचना में अवश्य रख सकते हैं और 


. रखना भी चाहिए | 
, केन्द्रित उचत्ति के उपरोक्त दोषों को स्वीकार करते हुए भी, श्राज यह 
५ संभव नहीं है कि हमारी अर्थ रचना में उमको कोई स्थान ही प्राप्त न हो । 


कुछ उद्योग धन्घे ऐसे हैं लिनके बिना आधुनिक समाज का काम नहीं चल 
सकता और जिनका विकेन्द्रीकरण भी संभव नहीं है। जेसे, देश की रक्षा से 
सम्बन्ध रखने वाले उद्योग धन्धों, लोहे ओर फोलाद के कारखानों, बिजली, 


रेल, नहरें, और सड़कें बनवाने के काम को बड़े पमाने पर स्थापित करना 


अनिवाय है। इन उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में गांधीवादी लोग भी इस 
श्रनिवार्य ता को स्वीकार करते हैं श्रौर इस वास्ते उन पर राज्य का पूरा पूरा 
नियंत्रण अथवा अधिकार हो यह आवश्यक समंभते हैं । 

इसी प्रकार कई उद्योग-घंन्धे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका शह उद्योग के 
रूप में ही चलना अनिवाये है। वे उद्योग्र-धन्धे जिनमें व्यक्तिगत पसन्द का 
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ु अधिक ध्यान रखा जाता हो, तथा जो विशेष कला और शिल्प से सम्धन्ध 
रखने वाले हों इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं। समाजवादी लोगों को भी 
' इन घन्धों के गृह- उद्योग के रूप में चलाये चने के प्रति कोई आपत्ति नहीं है | 
इतना होते हुए भी इमारी अ्र्थ-रचना में केन्द्रित और विकरेद्धित उद्योग का 
सापेक्षिक स्थान कया होना चाहिए इस सम्बन्ध भें गांधीवाद और समाजवाद में 
विचार मिन्नता पाई जाती है। इस पर प्रकाश डालना अ्रमुचित न होगा | 
संघधीवाद का यह श्ाग्रह है कि हमारी अर्थ रचना में केन्द्रित उत्पत्ति को 
उतना ही स्थान प्राप्त होना चाहिये जितना कि ग्रनिवाय समझा जाये । उठा- 
हरण के 'लये जेसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, सार्वक्षनिक उपयोग से 
सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों (जैसे रेलें, बिजली, सड़के तथा पानी पहुँचाने वाले 
कारखाने--५०४३४६८ 5097) का बड़े पेमाने पर संगठित करना श्रनिवार्य 
हैं। इसी प्रकार ॥रकृतिक साधनों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से उद्योग भी 
बड़े पेमाने पर ही चलाने होंगे । इन उद्योग-घन्धों का काम प्राकृतिक साध्नों 
को इस योग्य बन। देना होगा कि एक स्वतन्त्र दस्तकार उनको कब्चे माल के 
रूप में प्रयोग कर सके । लोहा और फोलाद तेयार करने के कारखाने तथा 
लकड़ी और जंगल की कई छोटी छोटी वदावार प्रात करने के लिए. स्थापित 
कारखाने इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैँं। इन केन्द्रित उद्योगों का काम शिल्प- 
कार के लिए प्रारम्भिक कच्चा माल तैयार करना होगा और उस कच्चे माल 
की सहायता से शिज्पकार उपभोग के लिए वस्तु तेयार करेगा । बड़े बड़े कार- 
खानों में लोह् और फौलाद तैयार किया जायेगा लेकिन उस लोहे के श्रौज्ञार 
आदि बनाने का काम यह उद्योग के रूप में स्वतस्त्र शिल्पकार्रो द्वारा किया 
जायेगा | इसी प्रकार जंगल से लकड़ी प्राप्त करने और उसे काम में लाने योग्य 
बनाने का कार्य बड़े बड़े कारखानों में हो सकता है जब कि उप्त लकड़ी का 
चर्खा बनाना श्रथवा फरनीचर बनाना एक इस्तकार का काम होगा | छोटे 
पैमाने पर होने वाली उत्पत्ति को आर्थिक दृष्टि से अधिक सफल ओर वेश्वानिक 
रूप देने के लिए कई ऐसे कार्य होंगे निनके सम्बन्ध में गज्य श्रीर समाज को 
दस्तकार की सहायता करनी होगो, क्योंकि ये कार्य उसकी शक्ति के परे होंगे। 


हि विविध प्रश्न 


जेट 


आवश्यक पूजी की व्यवस्था करना, वस्तुओं के क्रव-विक्रय के बारे में प्रवन्ध 
करना, तथा उत्तत्ति के तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से खोज और प्रयोग 
करना, कुछ ऐसे ही कार्य हैं। इस प्रकार की उद्योग की व्यवस्था को ही होरी: . 
जॉटल ब्ञानिंग ( पि०ंडणा४४ एऐ)शगएंगट्ट ) का नाम दिया गया- है| 
इसमें और समाजवादी व्यवस्था में यह अन्तर है कि जहां उक्त व्यवस्था में राज्य 
अथवा समाज- उत्पत्ति काय में केचल खास खास स्थानों पर ही दस्तकार की 
सहायता करेगा, वहां समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत सारी की सारी निम्मेवारी 
राज्य ही श्रपने पर ले लेता है और फलतः व्यक्ति पशीन का एक दास मात्र रह 
जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वथा विकास नहीं हो पाता | 

सम/ज्वाद का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। उसके विचार में समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुखी और स्वरस्थकर बनाने के लिये और रहन सह 
के मौजूदा परिणाम को-ऊँचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि जीवन की 
आधारभूत आवश्यकताओं की (3920 7९८०७५५०7१८७) पूर्ति के लिये जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनकी उत्पत्ति की मात्रा में बथेष्ठ- बरद्धि की 
लाये | और जब हम यह देखते हैं कि जन-संख्या बराबर बढ़ती जाती हे तो 
आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करना श्रोर भी अधिक आवश्यक मालूम 
पड़ता है । वस्तुओं की मात्रा में यह अभिव्वद्धि विना मशीन का उत्पत्ति कार्य 
में पूरा पूरा सहयोग लिये, केबल दस्तकारी के आधार पर स्थापित श्रथ व्यवस्था 
के द्वारा ही पूरी नहों हो सकती। समाज का प्रत्येक स्त्री-पुर्ष समाज की 
सांस्कृतिक, साहित्विक और कला आदि विषयों सम्बन्धी प्रगति में पूरा पूरा भाग 
ले सके इसके लिये भी यह आवश्यक है कि उसको अपने जीविकोपाजन के 
कार्य से कुछ श्रवकाश ([,८ंडणा८) मिले। यह एक दूसरा कारण है जो 
हमारी आर्थिक व्यवस्था में मशोन का अधिका जिक मात्रा में उपयोग करना जरूरी 
चना देता है। अतः समाजवाद का मत है कि अधिकांश प्रारम्मिक और 
आधारभूत आवश्यकताओं की (?77979 थाते 3380 7९०९४४४7८9) 
पूर्ति तो उत्त्ति कार्य में मशीन का पूरा पूरा उपयोग करके की जावे ओर अन्य _ 
छोटे मोटे काये, जिनमें, मनोरंजन और कला को मी- यथेष्ट स्थान मिल सकता  _ 


श्र्थ रचना और सामाजिक हित ७६ 


है मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयत्नों पर छोड़ दिये जावें। उदाइरण के लिये कृषि 
के ज्षेत्र में गेहूं तथा अन्य श्रनाज थ्रादि इस प्रकार की चीजें तो बड़े पेमाने पर 
उत्पन्न कर ली जावे और ताग, फल-फूल, श्रादि व्यक्तिगत उत्पत्ति के लिए 
छोड़ दिये जायें। इसी प्रकार साधारणनया काम में आने योंग्य ऊनी और 
यूती कपड़ा बड़े २ कल कारखानों में बनाया जा सकता है, और बुनने काढने 
श्रादि का तथा अन्य रुचि पूर्ण डिजाइन के कपड़े, साड़ी. साल, दुशाले आदि 
बनाने का कार्य व्यक्तियों के ऊपर छोड़ा जा सकता है। इस बटवारे के पीछे 
यह सिद्धान्त है कि जहाँ तक आधार भूत ग्रावश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न है 
समाज का यह कतंव्य है कि वह इस बात का समुचित प्रवन्त्र कर दे कि प्रत्येक 
व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति दो नारती है किन्तु जो अन्य आवश्यक- 
ताये हैं उनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रहे । यहाँ केवल इतना सा ध्यान 
रखना होगा कि यद्द स्वतन्त्रता शोषण का कारण न वन जावे | 

समाजवाद ओर गांधीवाद में से हमारी मावी आर्थिक रचना का श्राघार 
क्या होना चाहिये इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। इतना श्रवश्य कहा 
जा सकता है कि भावी श्र रचना में दोनों का योग समन्वय त्िठाना होगा | 
जीवन को वास्तविकता दोनों ही प्रकार की विचारधाराश्रों को एक. दूसरे के 
अधिकाधिक निकट लाने में सफल हो सकेगी, ऐसी ग्राशा रखना अनुचित्त नहीं 
है। बढ़ी श्र व्यवस्था समाज के सच्चे हित में होगी जिममें प्रत्येक ब्यक्ति के 
लिये रहन सहन का स्वस्थकर परिणाम सुलभ हो सकेगा. व्यक्तित्व के विकास 
के लिये यथेप्ठ गु जाइश होगी, और जो समाज को शोपश मुक्त बनाने में.भी 
सफल हो सकेगी | ऐसी व्यवस्था आर्थिक, आध्यात्मिक और न्याय तीनों दी की 
दृष्टि से उत्तम होगी। इसका निर्माण समाजवाद और गांघीवाद के समन्वय के 
आधार पर ही हों सकेगा, यह स्पष्ट ही है । 


चीरबाला : जून १६४० 


हे 
है 


है, च््‌ 
भावी अथ-रचना के आधार का प्रश्न 


जिस समय समस्त संसार हिंसा और पाशविकता की रघ्चभूमि बना हुआ है, 
मनुष्य की चिरसश्चित मानव संस्कृति आ्राततायियों के अत्याचारों और शोपण के 
भार से करा रद्दी है, और प्र म, सहानुभूति और .स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का 
सर्वथा लोप-सा होता ज्ञान पढ़ता है, किसी निम णक्ारी प्रद्ृतति के विषय में 
विचार करने का प्रश्न कुछ असामबिक मालूम पड़ सकता है; किन्तु याद इम 
थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक विचार करें, तो यह दात सहज ही बमारी समझ में आा 
जायगी कि यदि इम वतंमान सभ्यता को नष्ट हंने से बचाना चाहते हैं, तो यह 
आवश्यक है कि हम हिंसा और शोषण के आधारभूत क'रण्यों का वेज्ञानिक दृष्टि 
से अध्ययन करें और मावी समाज-रचना को अधिक सही और न्णयपूरँ आधार 
“पर स्थापित करने के प्रश्न पर व्यावद्यरिक दृष्टि से विचार करें | 
यह सच जानते हैं कि जीवन सम्बन्धी हमारा प्राचीन मूल्य शक्रोर उसे 
आँकने का हमारा मापदरश्ड वर्तमान परिस्थितियों में सर्वथा अनुपयुक्त साबित 
हो चुका है। वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध इसका ज्वलन्त तथा श्रत्यन्त प्रामाणिक 
उदाहरण दै। श्रतः हमारे वर्तमान जीवन-मूल्य में ऋत्तिकारी परिवर्तन करने 
की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। आज हम चारों ओर से 
संसार के लिये 'नयी व्यवस्था? की ब्रात सुनते हैं, यह इस बात का सबूत है। 
हां, इसमें कोई शक्ल नहीं कि इस व्यवस्था की कल्पना विभिन्न विचारों के लोग 
विभिन्न प्रकार की करते हँ--किन्तु परिवर्तन की श्रनिवार्यता के विषय में कोई 
मतमेद नहीं है । समाज के वर्तमान स्वरूप से आज कोई भी सन्तुष्ट नहीं 
जान पढ़ता । किसी समान के सच्चे स्वरूप को समभने के लिये हमें उसके 
आथिक स्वरूप को समझना होंगा। बीवन-मूल्य में सबसे प्रभावशाली और 
आखारभूत स्थान आर्थिक मूल्य का होता है। जब तक समाज श्रपने आर्थिक 
मूल्य में परिवर्तन करने को तेबार नहीं होता, जीवन के अन्य मूल्य में परिवर्तन 
करना असम्भव है । इसीलिये भविष्य में न्‍्यायसज्भत और पारस्परिक सहयोग 


भावी श्र्थ-रचना के आधार का प्रश्न प्‌ 


' के सिद्धान्त पर सामाजिक संगठन कायम करने के प्रश्न का समाज की आ्रघार- 
भूत ब्र्थ-रचना के प्रश्न से श्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है | 
समान के श्रार्थिक प्रयक्षों के सामूहिक और व्यवस्थित रूप का ही दूसरा 
नाम श्र्थरचना है। यह आर्थिक प्रयत्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तत्त 
से सम्बन्ध रखने बाले श्रथवा उपमोग, विनिमय और वितरण से सम्बन्ध रखने 
वाले । इन सब में उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक प्रवलों का ही 
श्राधारभूत महत्त्व है। घन की उत्पति से सम्बन्ध रखने वाले आ्राधिक प्रयत्न 
हं। वास्तव में समान की श्रर्थ-रचना के स्वरूप का निर्णय करते हैं। श्रठारहवी 
शताब्दी के अन्त में जब्न यूरोप में सर्व प्रथम इगलेंढ में श्राधुनिक उद्योगवाद 
का जन्‍म हुआ, तो उसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन-प्रणाली में एक कऋ्रान्तिकारी 
: परिवर्तन हुआ । छोटे पमाने पर चलने वाले गह-उद्योगों का स्थान बड़े बड़े 
कल-कारलानों ने.ले लिया। यही आधुनिक पूजीवाद का समारम्भ था। 
- इमारे समाज की वतमान सम्यता का आर्थिक आधार यहां पू जीवाद है। श्रस्तु, 
जब तक हम समान की इस दोपपूर्ण आशिक व्यवस्था का श्रन्त कर, इसके 
स्थान पर अधिक सही आर्थिक सद्भठन स्थापित नहीं करते; मानव समाज में 
फँली हुई वर्तमान अशान्ति श्रौर प्राशविकता का श्रन्त नहीं किया जा सकता | 
वर्तमान पू जीवादी थ्रार्थिक व्यवस्था की प्र शक शक्ति 'लाभः है, यह हम 
भली प्रकार जानते हैं। इस कारण समाज को दो मूलभूत दुणरिणामों को 
. भेलना पढ़ता है। पहली बात तो यह है कि चूकि व्यवसायी-चर्ग को हमेशा 
यह चिन्ता बनी रहती है कि उत्पत्ति से उसकी अ्रधिकतम लाभ हो, वद्द उल्तत्ति 
के अन्य साधनों पर कम से कम व्यय करना चाहता है। मजदूरों के वेतन 
उत्पत्ति की लागत का एक बहुत बढ़ा अंश होने के कारण, व्यवसायी चर्ग सदा 
इस प्रयत्न में रहता है कि कार्यक्षमता को कायम रखते हुए मजदूरों को कम से 
कम मजदूरी दी जाये। श्रमिक वर्ग का इस प्रकार निरन्तर शोषण होता 
है। इस शोपण का मूल कारण यह है कि मौजूदा श्रवस्था में उलादन काय 
में श्रमिक वर्म एक दास की देतियत से माग लेता है। जिन काया को में आज 
करते हैं, उन पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है । 


विविध प्रश्न 
दूसरे दुष्परिणाम का कारण भी व्यवसायी वर्ग की लाभ उठाने को दृत्ति 
है । आज व्यवसायी वर्ग अपने पास के साधनों का प्रयोग केवल उन वस्तुओं 
के उत्पन्न करने में करता है, जिनके द्वारा उसे अधिक से अ्रधिक लाभ होने की 
सम्भावना प्रतीत होती है। समाज की आवश्यकता और हित का उत्पत्ति करते 


समय काइ ध्यान नहीं रखा जाता | फलतः उत्पादनकार्थ ओर समाज की उपभोग 
सम्बन्धी आवश्यकत 
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मे मेल नहीं रहता । इसी का यह उदाइरण है 
कि आज हम देखते हैं कि एक झोर तो असंख्य जनता को जीवन की प्राथमिक 
आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पढ़ता है, और दसरी ओर उत्पत्ति के साधनों 
। उपयोग अनेकों प्रकार की अनावश्यक और विलास की वस्तुओं को उत्पन्न 
करने में किया जाता है। अ्रतः पू जंवाद के श्राघार पर खड़ी की हुई श्रर्थ- 
रचना समाज के हित की दृष्टि घातक है, यह बात अब सब स्व कार करते हैं | 
हमारे सामने प्रश्न तो यह .है कि अर्थ-रचना के अन्य मूल-आधार क्या हों, 
निससे समाज पूजीवाद के दुष्परिणामों से मुक्त हो सके | हमारे सामने इस 
सम्बन्ध में दो विचारधारायें हैं। एक है समाजवादी विचारघाय और दूसरी 
है गांधीज्ञी की विचारधारा | अध्ययन का विषय यह है कि हमारी भावी अर्थ- 
व्यवस्था का आधार कोई-सी एक विचारधारा ही होनी चाहिए अथवा दोनों का 
सुन्दर समन्वय | 
पहले हम समाजवादी विचारधारा का उल्लेख करेंगे। समाजवाद की 
यह मान्यता है कि श्रमिक वर्ग का शोपण उसी समय बन्द हो सकता है. जत्र 
अर्थ-व्यवस्था में उनका स्थान एक दास का नहीं, स्व्रामी का हो | दूसरे शब्दों 
में उत्पत्ति के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर दिया जाथ और 
उनका पमाजीकरण हो जाय, अर्थात उन पर राज्य का जो कि समाज की ही 
प्रतिनिधि संस्था होगी, अधिकार स्थापित कर दिया जाय । सारांश यह है कि 
समाजवादी वर्तमान आर्थिक शोपण का कारण आधुनिक उद्योगवाद और 
मशौन द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाली उत्पत्ति को नहीं मानता, वल्कि 
उसके - पू जीवादी स्वरूप को मानता है। दूसरा प्रश्न उत्पत्ति और समाज की 
उपभोग-सम्बन्धी आवश्यकता में साम्य स्थापित करने का है। यह भी 
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तमाजव दी व्यवस्था के अन्तगंत सहज ही सम्मव हो सकेगा | उत्पादन कार्य एक 
पूर्व निश्चित योजना के अनुसार होगा और इस योजना का आधार मुनाफा 
कमाना नहीं होगा, बल्कि समाज की उपमोग-सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति 
करना ओर प्रत्येक काम कर सकने योग्य नागरिक को उसके योग्य काम देना 
होगा। समाज का जन्र इंस नये आधार पर पुनसंज्धठन हो जायेगा, तब शजार 
कच्चा माल और पू'जी लगाने के लिये मुविधाय प्राप्त करने के भ्रश्नों पर विभन्न 
गष्टों में जो प्रतित्यद्धां और सद्भप हम श्राज देखते हैं, वह उस समय नहीं 
रहेगा; क्योंकि यह एक निर्विवाद सत्य है कि सापम्राज्यवादी देशों की सम्पूर्ण 
जनता का कोई लाभ नहीं होता, वह तो कुछ विशेष स्थिर ढित्तों के लिए ही 
अपना सर्वस्व होमने को उत्त जित की जाती है । 

गांधीनी के विचारों और उपयुक्त समाजवादी विचारों में पूर्ण मरतेवय नहीं 
है। दोनों के सोचने के तरीके पमिन्न हैं और इस कारण से दोनों में दृष्टमिद भी 
है। गांधी-विचार-धारा का वर्तमान आर्थिक रचना के प्रति केवल उसके पू'नी- 
वादी खवेरूप के कारण ही विरोध नहीं है; किन्तु एक हृद तक वह बड़े पमाने 
पर चलने वाले आधुनिक उद्योगवाद के खिलाफ भी दै। व्यक्तित्व के पूर्ण 
विकास के लिए. इस बात की आवश्यकता है कि उसकी रचनात्मक शक्तियों श्रौर 
प्रद्नत्तियों को बढ़ाने का पूर-पूरा अवसर मिले । इसका सबसे सरल ओर 
स्वाभाविक उपाय यह होगा कि हमारी अ्रर्थ-रचना का आधार ही ऐसा हैं कि 
मनुष्य अ्पने जीवन-निर्वाद के लिए जो कार्य और उद्यम करे, उसी के द्वारा 
उसकी रचनात्मक शक्तियों श्लोर उसके व्यक्तित्व का मी विकास दे सके | इसके 
लिए. उत्त्ति का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की उत्तत्ति के 
कार्य में अपनी इच्छानुसार रचना करने का पूरा मौका मिल सके। किन्तु .लब 
उत्पत्ति बड़े पेमाने और केन्द्रीकरण के श्राधार पर की जाती है, तो उत्पत्ति- 
कार्य में लगे हुए श्रमिकों को अपने व्यक्तित्व और रचना-शक्ति का विकास 
करने का कोई अवसर नहीं मिलता | उनका कर्तव्य तो यनत्रवत्‌ दूसरों के द्वारा 
बनायी हुई योजना के अनुसार काम करना मात्र होता है। परन्ठु समाज्याद 
केन्द्रित उत्पत्ति से मिलने बाले आर्थिक लाभ को छोड़ने को तेयार नहीं हे 
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और हर इलेंतें में विज्ञान का उत्पत्ति कार्य में उपयोग कूरने के पक्त में है। 
इस कारण दोनों में एंक हद तक मंतभेद होना स्वाभाविक है। गांधीवाद का 
यह कहना है कि समाजवाद चाहे पू जीवाद के आर्थिक दुष्परिणामों का अन्त 
भले ही कर दे; किन्तु मनुष्य के विकास में तो वह पूं जीवाद की तरह ही 
बाधक रहेगा । गांधीवादियों की यहं भी मान्प्रता है कि उत्तत्ति के विकेन्द्रीकरण 
के द्वारा पूजीवांद के ऑशथिके दोषों का' भी अन्त किया जा संकेगा | इस विश्रय 
पर तनिक विस्तार के साथ विचार करना आर्वेश्यक है | 

पहले हम श्रमिक वंर्ग के शोषण के प्रश्न पर ही अपने विचार प्रकट 
करेंगे | केन्द्रित! उत्पादन क्रिया में मेंजदूरों का शोषण इंस कारण से होत है 
कि उनका स्थान उसमें दास का है, ओर यह अ्रनिवोर्य भी है; क्योंकि बड़े 
पंमोने पर किये छाने वाले उत्पादन के लिए जितनें विशाल साधन और जो 
योग्यता चाहिए, वह अमिके वर्ग के पास कहां है? किन्तु य्रदि उत्पादन का 
विकेन्द्रीकेरण हो जाता है और छोटे पेमाने पर णंह-उद्योगों द्वाए उत्पादनें 
होने लगता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वेतन्त्र धनधा खड़े। कर सकेगा और 
मजदूरी पर काम कंरने वाले लोगों को आज की तरह फिर कोई पृथक वंगे 
नहीं रहेगा | इस प्रकार समाज से वंग-शोधण का श्रन्त भी हो जायगा | 
जिस हृद तक समाज में इस नियम का अपवाद होगां, उस हृद्‌ तक शांषण के 
लिए स्थान शहेगा | यहां यह बात प्रान ली गयी है कि उजरत पर काम कंरेने 
वालों की तोदा करने की शक्ति काम देने वालों की अ्रपेज्ञा कम द्ोगी | मेनेप्यं . 
के आर्थिक जीवन के बिकास की दस्तकारी अवस्था का इतिहास यंदि इम देखें, 
तो इमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भी अधिकाश जनता का 
अल्पसंख्यक कार्यकुशल दस्तकारों, स्वामी दस्तकांरों और उन किसानों द्वारा, 
जिनके पास पर्याप्त मात्रा से भूमि थी, शोषणं होता था । इस बात की पुनंराइंत्त 
न हो, इसके लिए समान को यह व्यवस्था करनी होगी कि प्रत्येक परिवारं को 
जीवन-निर्वाह के स्वतन्त्र ख्ाधन उपलब्ध हों | यह बात आसानी से समझी 
जा सकती है कि उक्त व्यवस्था के लिए हमारे देश में भूमि-सम्बन्धी बंतमान 
व्यवस्था तथा बड़े पेमाने पर चलने वांले उद्योग-घन्बों में क्रान्तिकारी परिवेतन 
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करना होंगः और पूँ जीपतियों और जमींदारों को अपने मौजूदा स्थिर स्वा्ों को 
छोड़ने के लिए तेयार करना होगा । इसमें जो व्यावद्वारिक कठिनाइयां आयेंगी 
उनको हमें हल करना होगा | श्रतः सिद्धान्त की दृष्टि से यह कह जा सकता है 
कि उत्पत्ति का ऐसा विकेन्द्रीकरण, जिसके अ्रनुसार प्रत्येक परियार स्वतन्त्र रूप 
से श्रपते अपने काय का स्वामी हो सके, मौजूदा बर्ग शोपण को मिशने का 
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एक सफल उपाय होगा | इस दशा में भ॑ राज्य को समाज के सारे आर्थिक 
जीवन को एक निश्चित योजना के श्रनुसार चलाना होगा | 
.. दूसरा प्रश्न उलत्ति श्रीर उपभोग में उन्चित साम्य स्थापित करने का है । 
उत्पत्ति के विकेन््रीकरण से यह प्रश्न कहां तक इल दो सकता है, इस पर 
विचार करना आहिए। विकेन्द्रीकण का श्रथ यह है कि जहां तक सम्भव 
हो सके, उत्पादक श्रपनी श्रौर अ्रपने गांव की श्र वश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
ही उत्पादन करे, श्रीर इस प्रक'र कुछ अंशों में तो प्रत्येक व्यक्ति, श्रीर 
अधिकांश आवश्यकताशं का जहां तक सम्बन्ध है, प्रत्येक गांव स्व वलम्बी हो 
आर प्रान्त, देश और विदेशों में उत्पन्न वस्तुओं पर क्रमानुसार कम से कम 
निर्भर, रहा जाय। यह तभी सम्भव हो सकेगा, जब कि प्रत्येक व्यक्ति यह 
नियम बना ले कि वह प्रथम अपनी ओर शअ्रपने गांव की बनी वस्तुओं का 
उपयोग करेगः | दूसरे शब्दों में यही स्वदेशी धर्म है | साथ ही उत्तत्ति का 
विकेन्द्रीकरण भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेशी घर्म पालन करने के लिए एक 
हद तक वित्रश करेगा ; क्योंकि छोटे पेमाने पर उत्पत्ति होने के कारण बाहर 
की घनी हुई वस्तुओं का उपलब्ध होना तब श्राज-सा सरल नहीं रहेगा। इससे 
यह स्पष्ट है कि विकेन्द्रीकरण क्षरा उत्पत्ति और उपभोग में उचित साम्य 
स्थापित करने का प्रश्न भी इल-हो सकेगा । परन्तु व्यक्तिगत उत्तत्ति होने के 
कारण इस बात की सम्भावना अवश्य रहेगी कि समाज के हित को ध्यान में 
रखते हुए, उत्त्ति में श्रावश्यक तथा अनावश्यक दृष्टि का विचार न रहे। 
यह अनिवार्य नहीं होगा कि उत्पादक पहिले उन्हों चस्तुओ्रों का उत्पादन करें, 
जो कि-आवश्यक हैं और उसके बाद-आराम श्ौर विलासिता की वस्त॒ुश्रों का 
' उत्पादन किया जाय; क्योंकि उत्पादन-कार्य श्राखिरकारःलाभ का ख्याल रखकर 
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ही तो किया. जायगा । समाजवादी द््यवस्था में इस प्रकार का दोष नहीं रहेगा ; 
क्योंकि उत्पादन-कार्य, की सारी योजना समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रख कर ही तैयार क॑' जायगी | यह ठीक है कि विकेन्द्रीकरण के आधार पर 
जो अर्थ-रचना होगी, उसमें भी यह दोष॑, वर्तमान पूं जीवादी केन्द्रीकरण उत्पत्ति 
के आधार पर स्थापित अर्थ-रचना में जिस मात्रा में वह हमें मिलता है. उससे 
कहीं कम होगा ।. 

गांधीयाद का. यह आरोप .किःव्यक्तित्व के विकास की.दृष्टि से समाजवाद 
और पूजीवाद में कोई भेद नहीं होगा, एक सीमा तक सही है। परन्तु जमे-जैसे 
उद्योग धन्धों के सश्चालत़ में त्रिजली की शक्ति का उपयोग. बढ़ता ज'बगा और 
कले . अपनी नत्रीन अ्रवस्था में प्रगति करती जायगी बम बसे श्रोद्यागिक उत्पत्ति 
का यह दोष कम होता जायगा । | : «; है 

बड़े-बड़े कल-कारखानों द्वारा उत्पादन करने के विरुद्ध एक कारण यह 
भी दिया जाता है कि भारतवर्ष के सामने प्रश्न श्रम-में बचत करने का, नहीं है 
ओर .देश में पूंजी की कमी-है | इस दलील में दो बातों को मिला दिया गया 
है, जो कि विचार स्पष्टता को दृष्टि से अनुचितः है | भारतवर्ष में श्रम की 
अधिकता के कारण मशीनरी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, यह एक बात 
है। इस बात का निणय करने से पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि एक 
आओसत भारतीय के जीवन को सुत्री और स्वस्थ बनाने के लिए: उसके. वतंमान 
रहन-सहन के परिमाण को यथेष्ट ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। उर्पत्ति की 
वंतमान मात्रा में काफो वृद्धि किये च्रिना यह, सम्मव नहीं हो सकता। अतः 
हमारी भावी उत्पादन-व्यवस्था में मर्शान का क्‍या स्थान होना चाहिए. इसकाः 
निणुय करने के लिए यह देखना होगा कि उत्त्ति की मात्रा में आवश्यक वृद्धि 
के लिए हमें मशीन के सहयोग की किस दृद्‌ तक जरूरत होगी | इस. सम्बन्ध में 
जनसंख्या की वृद्धि का ध्यान भी रखना होगा | 

दूसरी बात का सम्बन्ध पूंजी के अमाव से है | इस विपय में -इतना 
लिखना यथेष्ट होगा कि औद्योगिक पूंजी की समस्या बेंकिज्न और साख-्यवस्था 
में आवश्यक सुधार करके तथा अन्य प्रकार से हल करना इतना कठिन कार्य 


भावी अ्रथ-रचना के आधार क। प्रश्न है 


नहीं है कि इस वजह से देश का औद्योगीकरण ही न हो सके | 

उत्पत्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध यह आज्षेप भी किया जाता है कि वह 
शक्ति के केन्द्रीकरण का एक प्रत्ल कारण होगा । जिन लोगों के हाथ में 
उत्पत्ति की समस्त योजना बनाने का कार्य होगा, वे यदि चाहें तो अपनी इस 
महान्‌ शक्ति का सरलता से दुरुपयोग कर सकेंगे | यह ञाक्षेप सही है और 
राज्य-संस्था पर समाज का नियन्त्रण किस हृद तक इस खतरे को कम कर 
सकेगा, इस बारे में निश्चित उत्तर देना कठिन है | युद्ध काल में केद्धित 
उद्योगों को जो खतरा है, उससे हम परिचित हैं। चीन में बरततमान युद्ध-काल 
में यह-उद्योग्रों को जो प्रोत्ताहन दिया गया है, वह इस बात का दूसरा प्रमाण 


है । फिर भी हमारी भावी अ्रथे-रचना का निर्माण केवल युद्ध-कालीन अवस्था 
को ही ध्यान में रख कर नहीं किया जा सकता । इसके लिए श्रावश्यक 
गुज्ञाइश हमें ग्रवश्य रखनी होगी | 


केन्द्रित उत्प्त के उपयु क्व दोषों को स्वीकार करते हुए भी; श्राज यह्द 
सम्मव नहीं है कि हमारी श्र्थ-रचना में उनको कोई स्थान ही प्राप्त न हो । 
कुछ उद्योग ऐसे हैं, जिनके बिना आधुनिक समाज-का काम नहीं चल सकता 
श्र (जिनका विकेद्रीकरण भी सम्मव नहीं है | देश की रह्षा से सम्बन्ध 
रखने वाले उद्योग-धन्वों, लोढे श्रोर फौलाद के कारखानों, बिजली, रेल, नहर 
आदि कामों को बड़े पेमाने पर स्थापित करना अनिवाय है। गांधाबाद भी 
आज इस अभनिवायंता को स्वीकर करता है श्रोर इसलिए ऐसे उद्योगों के 
समाजीकरण के पक्त में वह भी है । 

इसी प्रकार कई उद्योग ऐसे मी हो सकते हैं, जो. एह-उद्योग के रूप में 
ही चलाये जा सकते हैं। व्यक्तिगत पसन्द अथवा विशेष. कला तथा हुनर से 
सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों की इस भंणी में गिनती होगी सम जवांदी भी 
ऐसे उद्योगों को रह-उद्योग के रूप में चलाने के पक्ष में हैं। इतना होते हुए 
भी अर्थव्यवस्था में केद्धित और विकेन्द्रित उद्योग के सापेज्षिक स्थान के 
सम्बन्ध में गांधीवाद और सम्राजवाद में जो विचार-मेद पाया जाता है, उस पर. 
एक दृष्टि डालनी चाहिए | 


प्८ रु विविध प्रश्न 


गांधी-विचार-घारा केन्द्रित उत्पत्ति को समाज की अथ-रचना में कम ते 
कम स्थान देने के पक्त में है। उदाहरण के लिए सावेजनिक उपयोग से 
सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों, रेलों, बिजली के कारखानों और पानी पहुँचाने के 
कारखानों आदि को बढ़े पेमाने पर ही सद्भठित करना होगा । इसी प्रकार 
प्राकृतिक साधनों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से उद्योग मी बड़े पैमाने पर- ही 
चलाने होंगे . इन उद्योग-धन्धों का काम प्राकृतिक साधनों को इस- योग्य 
बना देना होगा कि एक स्वतन्त्र दस्तकार कच्चे माछ के रूप में उनका प्रयोग 
कर सके | लोहा और फौलाद उत्पन्न करने के कारखाने तथा लकढ़ी और 
जड्भल की कई तरह की छोटी-छोटी पंदावार प्राप्त करने के लिए स्थापित 
कारखाने इस तरह के उठाहरण हैं। इन केन्द्रित उद्योगों. का काम. हागा 
शिल्पकार के लिए प्रारम्मिक कच्चा माल तेयार करना । इस कंच्चे माले की 
सहायता से शिल्पकार उपभोग के लिए, बस्तुयें तेबार करेगा | बढ़ेनचबंड़े 
कारखानों में लोहा और फौलाद तैयार किया जायगा; किन्तु लोहे के औजार 
आदि चनाने का काम स्वतन्त्र गह-उद्योगों के रूप में होगा | इसी प्रकार 
जंगल को लकड़ी को काम के योग्य बड़े-चड़े कारखानों में चनाया जायगा और 
उनसे चर्खे, फरनीचर और खिलोने गणह-उद्योग के द्वारा तेयार किये जायेंगे | 
छोटे पेमाने पर होने वाली उत्पत्ति को आर्थिक दृष्टि से अधिक सफल -शऔऔरे 
वेज्ञानिक रूप देने के लिए कई ऐसे -कार्य होंगे, जिनके सम्बन्ध में राज्य को 
दस्तकार की सद्दायता करनी होगी ; क्योंकि ये कार्य उसकी शर्क्ति के परे होंगे । 
आवश्यक पूँली की व्यवस्था करना, वस्तुओं के क्रब-विक्रव क॒प्रतन्ध करना तथा 
उत्पादन विधि में सुधार करने की दृष्टि से खोज्ञ और प्रयोग करना, कुछ ऐसे 
ही कर्य हैं| इस प्रकार की उद्योग-च्यत्रस्था को ही अगरेडी में हारिजिए्टल 
प्लानिज्ञ क' नाम दिया गया है। इसमे ओर समाजवादी व्यवस्था में यह 
अन्तर है कि जहां उक्त व्यवस्था में राज्य श्रथवा समान उद्धादन-कार्य में केवल 
'खास-खास स्थानों पर ही दस्तकार की सहायता करेगा, वहां समाजवादी 
व्यवस्था के अन्तर्गत सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य ही अपने पर ले लेता है 
ओर फलतः व्यक्ति कः कार्य एक मशीन के पूर्ज के जेठा ही रह जाता है तथा 


भावी अ्रथंरचना के श्राधार का प्रश्न छह 


उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता । 
समाजवाद का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। जीवन के परिमाण को ऊंचा 
» उठाने के लिए और बढ़ती हुई जने-संख्या को आवश्यकताओं को पूरा करने 
:. के लिए उत्पत्ति में जितनी वृद्धि होने की जरूरत है, वह मशीन के पूरे-पूरे 
सहयोग के बिना समाजवाद सम्भव नहीं मानता । इसके अतिरिक्त समाज का .... 
हत्येक झआरा-्पुरुष समाज की सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला सम्बन्धी प्रगति में _ 
उसी समय भाग ले सकेगा,. जब ..ठसे. अपनी. प्रारम्भिक झ्रावश्यकताशों को _ 
पूरा करने में भ्धिक समय न देना-पढ़े | इस दृष्टि से समाजवाद मशीन के 
उपयोग की महान्‌ आवश्यकता का कायल है। श्रतः समाजबाद का मत है 
कि अधिकांश प्रारम्मिक और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो उत्पत्ति- 
कार्य में मशीन का पूश-पूरा उपयोग करके की जाये । इन आवश्यकताओं के 
उत्पादन में मशीन का उपयोग आर्थिक दृष्टि से भी अ्रधिक से ग्रधिक लाभप्रद 
सिद्ध होगा, क्‍योंकि इनकी मांग बड़ी मात्रा भें होगी | इसे के साथ जो श्रन्य 
कार्य हैं, जिनमें मनोरज्ञन और कला को मी यथेष्ट ध्यान मिल सकता है, 
मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयस्नों पर छोड़ दिये जाये | जेम श्रमाज की पेदाबार और 
पहनने के लिए. आवश्यक साधारण ऊनी श्रीर सूती कपड़े की उत्पसि बड़े 
है वैमाने पर मशीन-उद्योग के रूप में की जाय जब कि फल और साग की खेती 
तथा ऊंचें दर्ज के रुचिपूर्ण डिजाइन के कपड़े, साड़ी, शाल-दुशाले श्रादि 
व्यक्तिगत उक्तत्ति के लिए छोड़े जा सकते हैं | इस बंस्वारे के पीछे सिद्धान्त 
यह है कि जहा तक आधारभूत आवश्यकताश्रों की पूर्ति का प्रश्न है, समाज को 
सद्जठित' प्रयत्न द्वारा उसका समुचित प्रत्रन्ध करना ही चाहिए । गांधीवादी 
विद्वार-घारा इस प्रश्न को दूसरे ही इृष्टिकोश से देखती मालूम पढ़ती है । 
उसके अनुसार शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से सत्र से उत्तम बात यह हंगी कि 
हि हां तक सम्भव हो सके, उत्पादन-कार्य और विशेष तौर से जीवन की प्रारम्मिक 
.... आ्रावश्यकताओं से सम्बन्ध रखने वाला काये समाज में अ्रधिकांश लोगों के 
स्वतन्त्र सम्जालन में ही चले, ताकि केन्द्रित सम्बालन में शक्ति-सञ्ञय के कारण 
जो दोष आ जाना सम्मव है, उनसे समाज को बचाया जा सके और साथ दी 


र्फ़ 
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अधिकतर मामलों में श्रधिकतर व्यक्ति स्वावलम्बी रह सकें। उनके विचार से 
उसी दशा में समाज सच्ची त्वतन्त्रता का अनुमव कर सकता है। 

मशीन द्वारा की जाने वाली उत्तत्ति के सम्बन्ध में गांधीयादी और समाज | 
वादी दृष्टिकोण के मेद को समभने के लिए/१५ मार्च, १६४२ के हरिजन 
(अंगरेजी) में श्री कुमारप्या: के नीचे दिये हुए शब्द उल्लेखनीय हैं, जिन्हें 
उन्होंने लुगठी तयार करने के लिए. प्रशीन-का उपयोग करने के बारे में सफाई 
देते हुए. लिखा हैं--“अत्यन्त विशेष अवस्थाओं में, जब जीवन और धन्‍्वे के 
विकाप्त के लिए कुछ ऐसी क्रियाश्रों को करना हो जो हाथ से नहीं की जा सकतीं, 
जब्र उपलब्ध कच्चे माल का मशीन के प्रयोग द्वारा पूरा-पूर लाभ उठाया जा 
सकता. हो, जब 'क्रियायें इतनी भारी श्रोर कठिन हों कि उनके करने के लिये 
मनुष्य का उपयोग करना निर्दयतापूर्ण हो. जब कि पूजी .तथा अन्य श्रावेश्यक 
साधन, जो उस क्रिया को करने के लिये चाहिए, किसी दस्तकार की शक्ति के 
परे की वात हो ओर जन्र मशीन का प्रयोग शोषण रहित आधार पर करना 
सम्मव हो, तब मशीन का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती /# इन 
शब्दों से स्पष्ट है-कि श्री कुमारप्पा मशीन का उपयोग अ्रत्यन्त विशेष दशा में 
ही करने के पक्ष में हैं, जच्॒ कि समाजवादी इस मामले में कहीं आगे बढ़े हुए 
हैं। दृष्टि-भेद के कारणों का उल्लेख ऊंपर किया जा चुका है | ह 

अन्र प्रश्न यह है कि समाजवाद और गांघौवाद में से किसके आधार पर 
हमे अपनी भावी अथ-रचना का भवन खड़ा करना चाहिए ? इन पंक्तियों के लेखक 
का यह निश्चित मत है कि केवल सिद्धान्त के आधार पर इस प्रश्न का कोई 
निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता | इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भावी 
अथे-रचना में दोनों का उपयुक्त समन्वय करना होगा | अन्त में तो वही अर्थ- 
रचना समाज के लिये सचमृच हिंतकर होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये रहन- 
तहन का स्वास्थ्यकर परिणाम सुलभ हो सकेगा, व्यक्तित्व के विकास के लिए 
यथेष्ट सु जाइश होगी ओर जो समाज से श्लेषण का अन्त करने में सफल होगी 
ऐसी व्यवेस्था आर्थिक, आध्यात्मिक ओर न्यायं; तीनों इृष्टियों से श्रेष्ठ होगी और 
इसके निर्माण में समाजवाद और गांधीवाद दोनों ही का- उचित हाथ होगा 4 


भात्री अर्थ रचना के आधार का प्रश्न ६१ 


“एक 


वननननटनटाब 


अन्त में एक बात स्वष्ट कर देता और आवश्यक है। उक्त सम्पूर्ण व्यवस्था 
का निर्माण उसी समय सम्भव हो सकता है, जब्र देश स्वतन्त्र द्वो; परस्त न 
श्रान की स्थिति में भी तव तक राष्ट्र मी जनता आमोद्योगों के पुनस्त्थान में 
अपना योग दे सकती है। किसी भी भावी कल्पना योजना और आदर्श का 
आधार लेकर अपने वर्तमान कत्त व्य-पालन से मुह मोड़ना श्र यस्कर नहीं माना 
जा सकता। हमारे ग्रामोद्योगों की उन्नति हमारे भावी रचना के कार्य को श्रधिक 
सरल ही बनायेगी, इसमें मतभेद के लिए गुनझ्लाइश नहीं है । 
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भावी समाज-निर्माण की समस्या 


आज सारे संसार के सामने एक ही प्रश्न है जिसका महत्त्व दूसरे किसी 
प्रश्न के मुकाबले में कहीं अधिक है | यह- प्रश्न है हमारे भावी समाज-निर्माण 
का | हमारे विचारक, राजनीतिश्ञ और अर्थ शास्त्री इस प्रश्न को लेकर परेशान 
से हैं। पिछले वर्षों में इस. सिलसिले में जितना साहित्य प्रकाशित हुआ है 
उतना संमव॒तः और किसी प्रश्न को लेकर नहीं हुआ होगा । हमारे देश में 
इस विषय पर काफी चर्चा चल रही है। यह श्रावश्वक है इस सम्बन्ध में 
हमारे विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हो । अतः मैं भावी समाज-निर्माण-संचंघधी 
कुछ अनिवार्य प्रहलुओं पर यहाँ अपने विचार रखने का प्रयत्न करू गा । 
आज सारे विश्व में अ्रशांति का साम्राज्य है । सब लोग समाज की जो 
वर्तमान स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं हैं। वे उत्तम समाज के सुख और शांति 
की दृष्टि से परिवर्तन की अनिवायंता को महसूस करतें हैं। इसी में से भावी 
समाज-निर्माण का प्रश्न पंदा होता है। अगर हमको समाज की मौजूदा व्यव- 
स्था संतीष्रप्रद नद्ठी माल्रूम पड़ती तो न्‍्वभावतः इम यह चाहेंगे कि मौजूदा 
व्यवस्था की जञगढ कोई नई व्यवस्था हो जो हमारे ख्याल से श्रधिक उत्तम होगी | 
भावी समाज-निर्माण का यह सवाल जब हमारे सामने आता है तो 
पहली बात जो हमारे ध्यान में आती है वह यह कि समाज के निर्माण का यह 
प्रश्न केवल निर्माण का ही नहीं चल्कि उसके ध्वंस का भी है) अगर हमे नया 
समाज बनाना है तो उसका लाजिमी नतीजा यह है कि हमें मौजूदा समाज 
मिद्ना है, क्योंकि यहां एक बात साफ तौर से समझ लेना निहायत जरूरी है, 
ओर वह यह कि हमारी मौजूदा जरूरत यह नहीं है कि समाज की मौजूदा व्य- 
वस्था में छोटे-मोटे परिवर्तन किये जाँय। बल्कि यह है कि उसमें बुनियादी 
तब्दीलियां की जाये | इसका मतलव यह है कि मोजूदा व्यवस्था का अन्त करना 
होगा | 


भावी समराज- नवाण की समस्या ६३ 


श्रगर मौजूदा व्यत्रस्था को बदलना है तो बढ केसे हो ? जाहिर है कि 
श्राज की व्यवस्था समाज के कुछ वर्गों के लिए उनके संकीर्ण स्वार्थ की दृष्टि 
से हितकर है। वे उसको क्रायम रखना चाहते हैं। इस व्यवस्था फो बदलने 
के लिये उनके विरोध को हमें मिटाना होगा । यह विरोध केसे ख़त्म किया 
जाथ यह एक पेचीदा सवाल है इतिहास ने श्रव॒ तक थो तगीक्ा बताय। 
है वह हिंसा का तरीका है। वह सशस्त्र क्रान्तियों का तरीका है। जो 
वर्ग मौजूदा व्यवस्था को बदला चाहते हैं वे शत्रों की मदद लेकर विरोधी वर्गों 
का दवायें। यह तरीका समाज और विज्ञान की मौजूदा परिस्थिति में श्रनुपयुक्त 
है। जिनके हाथ मे शक्ति है उन्होंने हिंसा को इतना संगठित स्वरूप दे दिया है 
कि उसके मुकाचले में हिंसा का संगठन करना दलित श्रोर शोपित समुदाय के लिए 
असंभव है। इसलिए मेरी राय में व्यावहारिकता के आधार पर हिंसा के तरीकों 
को हमें छोड़ना होगा। यहां पर कई लोग एक भ्रम उत्तन्न करने वाली दलील 
देते हैं कि इस प्रकार की अ्रहिंसा तो कमनोरों की श्रहिंसा हुई जो हरगिज 
कारगर नहीं हो सकती | यह दलील सही नहीं। कमजोरी का सवाल नहीं है, 
यह तो अक्लमंदी का सवाल है । 

दूसरा तरीका विरोध को खत्म करने का गांधीजी का है। उसे अहिंसा 
का तरीका कह सकते हैं | इसमें विरोधी को हम अपने प्रेम, सद्भावना, 
व्याग और बलिदान के आधार पर सत्य का दर्शन कयने की श्राशा रखते हैं 
श्रीर इस प्रकार हमारे ओर उसके बीच में जो भेद-दृष्टि है उसको मियने की 
बल्पना करते हैं। इस तरीके में असल प्रश्न बृत्ति का है। क्योंकि श्रहिंसा 
मूलतः हमारी इत्ति का द्योतक है न कि हमारी क्रिया की । फिर भी बड़े पेमाने 
पर श्रहिंसक बृत्ति का प्रयोग करने के लिये क्रिया सम्बन्धी कुछ मर्याद्ाश्रों की 
स्वीकर करना आवश्यक मालूम पड़ता है। गांधीजी के इस तरीके से कई 
लोगों को तातिक मतमद्‌ है और मानव विकास को जिस अवस्था में वह श्रान् 
है, उसको ध्यान में रखते हुए, तात्विक मतभेद की बात छोड़ दें, तो भी यह 
तरीका आज कइयों को व्यावद्यारिक नहीं मालूम पढ़ता। फिर हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि हमारा प्रश्न आ्राजः का है 'कल! का नहीं। हम निश्चित 


६ विविध प्रश्न 


काल म॑ निश्चित परिणाम चाहते हैं ओर इस वजह से भी हमको अपने साधनों 
की मर्यादाए तब करनी पड़े गी। श्रव सवाल यह उठता है कि अगर दिंसा का 
तगीका भी व्यावहारिक नहीं और श्रहिंता का भी, तो हम किस तरीके को कम 
लाये ! आन के समाज-शास्त्री के सामने यह एक बहुत बढ़ा प्रश्न 

इतना निश्चित है कि हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ओर 
इस बात के लिए गुजाइश हो कि विराधी के विरोध को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
भी हम मिय सके और दूसरी ओर हमारा विरोध शरस्त्रों के आधार पर न हो | 


रे 
>] 
ञ|। 


दूसरे शब्दों में निःशस्त्र प्रतिकरार का सफल 'टेकनिक' हमको निकालना होगा । इस 
'टेकनीक! का तफसीली स्वरूप व्यवहार में दी प्रकट हो सकता है और होगा । 
यही, न सिर्फ भारतवर्ष लेकिन दुनिया के समस्त दलित श्रौर शोषित समाज के 
लिए, एक-मान्र मार्ग है जिसका उन्हें साइस ओर बहादुरी के साथ अ्रनुसंरण 
करना होगा | 

2 समाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के वबा+, हमारे सामने समाज की 
नई व्यवस्था बनाने का प्रश्न आता है। इस प्रश्न के अनेक पक्ष हैं। प्रायः एक 
प्रश्न हमारे सामने आता है ओर वह यह है कि हमारे संगठन का आधार केंद्र 
करण हो अथवा विकेन्द्रीकरण हो। विकेन्द्रीकरण के कई गुण हैं जिसमें सभसे 


बड़ा यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की रुत्त का केन्द्रीकरण नहीं हो सकेता 7 


ओर इस वजह से सत्ता के दुरुपयोग से होने वाला शोषण भी उसमें सम्भव 
नहीं । बेसे देखा जाय तो केन्द्रीकरण और विकेन्द्रकरण में प्रकार-मेद नहीं है, 
सीमा-मेद है । समाज की भावी व्यवस्था में हमारा जोर केन्द्रीकरण की ओर 
है या विकेन्द्रीकरण की ओर, इसका निर्णय मेरी राय में हमारे समाज-निर्माण 
के उद्दं श्य के आधार पर होना चाहिए // 
भावी समाज-निर्माण का उद्दे ्य इन तीन शब्दों में प्रक4 किया जा 
सकता हैः--उत्पादक की देसियत से व्यक्ति की आर्थिक सरक्षा (8९0079) 


काश (.68076) चाहिए ताकि वह आर्थिक र ] ,छ5पा8) चाहिए ताकि वह आर्थिक सस्ता और सख्तन्त्रता को स्वतन्त्रता को व्यव- 


हार में ला सके | दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि समात्र में प्रत्येक व्यक्ति को 
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रहन-सहन का एक सम्य और उचित दर्जा प्राप्त हो, जिसके लिये हमें यह ध्यान 
रखना होगा कि उसकी आवश्यकता पूर्ति के वास्ते श्रावश्यक मात्रा में धन 
उत्पन्न हो सके | इसके लिए, धन को उत्पन्न करने के केन्द्रित तरीकों की आव- 
श्यकता पड़ेगी । दूसरी ओर हम चाहेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में जो 
व्यवस्था वह खड़ी करता है उससे दब न ज्ञाय-। वह यह महसूस कर सके कि 
'उसका समाज में स्वतन्त्र अस्तित्व है श्रोर वह किसी व्यवस्था का एक मशीन- 
जेंसा पुरजा मात्र नहीं है। इसके लिए विकेन्द्रीकण का महत्व समाज की 
रचना में है। श्रवकाश के लिये भी हमें धन की उत्पत्ति के उन साधनों का 
प्रयोग करना होगा जिनसे समय बचता है, और आज तो वे कई मामलों में 
केन्द्रीकरण के साधन हैं । सारांश यह है कि समाज की उपयुक्त त्रिमुखी 
जरूरत पूरा करने के लिए, हमको केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का एक व्याव- 
हारिक समन्वय करना होगा । यहां एक बात ध्यान में रखने की और है, और 
वह यह कि समाज को पू जीवादी व्यवस्था के कारण अब तक की विज्ञान की 
खोजें केन्द्रीकरण की दिशा में हैं श्रोर इसी वजह से केन्रीकरण और वेशानिक 
शक्ति का उपयोग पर्यायवाच्ी शब्द बन गये हैं। लेकिन समाज की भावी 
व्यवस्था में यह बिल्कुल संभव है कि वेशञानिक थआविष्कारों और खोजों की 
दिशा विकेद्रीकरण की ओर हो । हमारे उत्पत्ति के वेज्ञानिक से वेशानिक 
तरीके ऐसे हो सकते हैं कि उनके उपयोग के लिए हमको केन्द्रीकरण की 
आवश्यकता न पड़े | जिस हृद तक यह संभावना व्यवहार में पूरी हो सकेगी 
उसी इृद तक केन्द्रीकरण श्ौर विकेन्द्रीकण के समन्वय का प्रश्न भी सरल 


ही सकेगा | 
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आधदधिक व्यवस्था का प्रश्न 


भारतवर्ष एक नये युग के द्वार पर खड़ा है। ऐसा विश्वास किया ज्ञा 
रहा है कि देश अपनी गजनेतिक दासता से शीघ्र ही मुक्त होगा | यह ठीक॑ है . 
कि निकट भविष्य में हमारे सामने अनेक प्रकार की उलभनें और कृठिनाइयां 
आरा सकती हैं और हमें अ्रपनी पूरी शक्ति, दूरदर्शिता, संयम तथा हृढ़ता से 
उनका मुकांचला करना होगा । फिर भी हमें एक नये युग का निर्माण तो करना 
है; श्रोर यह केवल भारतवर्प की बात नहीं है । यद्द प्रश्न तो सारे संसार का 
प्रश्न है । पूजीवादी उद्योगवाद के आधार पर ज्सि सभ्यता का लगभग 
२५०-३०० व पहले सूत्रपात हुआ था | वह आन नाकाफी साबित हो चुकी 
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। 
। , है और मानव प्रगति के मार्ग में एक व्यापक बाधा के रूप में उपस्थित है| * 
(अपने आंतरिक विरोधों के कोरण इस यू जीवादी सभ्यता का अन्त निश्चित हैं। 
है) अस्तु, प्रश्न यह है कि जिस नये युग का .स्वप्न ग्राज का विश्व देख रहा है 
उसको मूर्तरूप केसे दिया जाय ? भारतवर्ष विश्व कः एक अविभाज्य श्रज्ञ है 
और उसके सामने भी मूल प्रश्न यही है | 
जिप्त नये युग की हम कल्पना करते हैं बढ केसा हो, इस सम्बन्ध में 
हैं विचारशाील व्यक्तियों में कोई बड़ा मतभेद नहीं है | व चाहते हैं कि आनेवाले 
जमाने में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समस्त साधन समान-रूप से उपलब्ध हों, 
व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा राष्ट्र का राष्ट्र द्रा शोपण समाप्त हो. श्ौर सारे समाज 
का जीवन- सुखी सम्रद्ध दो और मनुष्य अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता 
#का उपसोग कर सके। इस आदश को जत्र इ_म कार्यान्त्रित करने की जात 
सोचने बेठते हैं, तो हमारे सामने सप्राज की व्यवस्था का प्रश्न आता है। 
समाज की सारी व्यत्रस्था का एक अनिवाय आधार आर्थिक व्यवस्था है | 
यही कारण है कि समाज के विद्यार्थी के सामने आधिक ब्यवस्था की समस्या 
हमेशा एक महत्तपूर्ण समस्या रही है | वद थ्राज भी हैं, श्रोर हमेशा की 
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अपेक्षा कहीं ग्रधिक है । उस समस्या का उचित हल हमको निकान्तमा है। 
भारतवर्ष को मिलने वाली आजादी जनता की श्राजादी हो इसके लिए भी 
हद आवश्यक है।. - 
तमाज-व्यवस्था के प्रश्न पर जब हम गहराई से बिचार करते हैं ते) 
हमारे सामने एक और नया प्रश्न उपस्थित होता है। वह है जीवन के प्रति 
हमारे दर्शन का। ऊपर ऊपर से सोचने पर चाहे ह््म यह अ्रमुमव करें कि 
अशथशात्र का दर्शन? से क्या सम्बन्ध? एक सर्वथा व्यावद्वरिक और 
दुनियादार और दूसरा केवल विचार्न्तेत्र में रहने वाला व्यक्ति जितका 
दुनियादारी से कोई सम्बन्ध नहीं। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं। सच्चा 
अथेशासी जीवन के एक-न-एक दर्शन को स्वीकार किये बिना आगे नहीं 
बढ़ सकता । कीबन का विभाजन दिद्व नहीं है, वह तो ब्यवद्वार है श्रौर प्रत्येक 
व्यवहार की माँति इस व्यवहार की भी यह मर्यादा है कि उसे ऐिद्धान्ठ की 
सीमा में रहना है। पिद्धान्त एक केन्द्र बिन्दु है जिसके चारों ओर व्यवद्दार 
घूमता है, और यद्यपि उसवा व्यवहार के साथ कमी ऐक्य नहीं होता और वह 
सिद्धान्त से सर्चथा प्रथकू कर अतः उससे मिन्न होता है, परन्तु इतने पर भी 
उसकी दृष्टि सिद्धान्त की ओर रहना आवश्यक है श्रोर उमके साथ उसका 
सामंजस्य भी । 
प्रायः यह कहा जाती है कि पाइ्याल यभ्यता का थ्राधार भीनिकवाद! 
हैं श्र यही उसका अ्रमिशाप है, तथा हमारी प्राचीन सम्यता वा आधार 
'अध्यात्मवाद? था और इसी में उत्तको श्रेठ्ता थी । समाजवादी मानव- 
विकास के श्रति ऐतिहासिक दृष्टि वाले लोग इस मत को सही नहीं मानते । 
नें इस सत में इतिहास के प्रति भौतिक दृष्टि का विरोध दिखाई पड़ता है। 
मरा ।वचार एसा नहां है ॥ इतिह्मतत के प्रति भीतिक दा हा हम इस सत की 
वेज्ञनिक दृष्टि ये सममाने में सहायता पहुँचाती है। पश्चात सम्बता का 
आधार पूँ जीवादी उद्योगवाद है यह ऊपर लिखा जा चुका दै। पूंजीवाद 
उद्योगवाद का जन्म मनुष्य की वेज्ञानिक विजयों से हुआ | उसने अपने 
'आवको प्रकृति का विजेता! तमझा । उत्तत्ति के नयेन्‍न्रे साधनों का आधिप्कार 
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'हुआ ओर पूँ जीवादी उद्योगवाद उनका उपभोग कर सके इसके लिए मनुष्य- + 
मात्र में जीवन के प्रति यह दृष्टि उत्पन्न होना शअ्रनिवाय था कि जीवन का 
लक्ष्य आवश्यकताओं की वेरोक वृद्धि करना मात्र है। यदि उत्पत्ति-साघन 
( फोर्सेज आ्रॉव प्रोडक्शन ) विकास की इस श्रवस्था में न होते, यदि वे मालिक 
और मजदूर के उत्तत्ति सम्बन्धों ( रिलेशन्स आऑच प्रोडक्शन ) को जन्म न देते 
ओर इनके परिणाम-स्वरूप मनुष्य की उत्तादन-शक्ति का इतना विकास न होता 
तो कभी जीवन के इस दर्शन क। प्रादुभाव न होता और जनता पर उसका 
यह मनोवेज्ञानिक असर नहीं पढ़ता कि जीवन का लक्ष्य आवश्यकताओं की # 
अ्रमिवृद्धि मात्र है। जाहिर है कि पाश्चात्य सभ्यता को यदि भौतिक सभ्यता 
कहा जाय तो ठीक है | इसके विपरीत प्राचीन सम्यता की जीत्रन के प्रति 
दूसरी दृष्टि थी। उसके शअ्रनुसार जीवन का ध्येय आवश्यकताओं की अमिवृद्धि? 
नहीं था, वह हो भी नहीं सकता था। यह स्वाभाविक था कि भौतिक. तृप्ति 
के सीमित क्षेत्र के कारण मनुष्य का बिचार दूसरी दिशा में आगे बढ़ता । 
इसी. दूसरी दिशा को हमने “अभ्यात्मवाद? का नाम दिया | हमारे सामने 
प्रश्न अब यह है कि भविष्य में जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण को मनुष्य अपना- 
येगा ! ग्राज उसके सामने दोनों दृष्टिकोणों का अनुभव है, दोनों के ह्वनि और 
लाभों से वह परिचित है। मालिक और मजदूर के उत्त्ति-सम्बन्ध अपने आनन्‍्तरिक 
विरोध का करण आज अन्तिम घड़ियां गिन रहे हैं ओर भावी समाज-रचना का 
आधार बे उत्पत्तिसम्बन्ध होंगे जिनमें मालिक और मजदूर जैसे वर्ग भेद्‌ को काई 
“स्थान न होगा । अस्तु, आने वाले युग के दो मुख्य लक्षण होंगे--एक, .वैज्ञा- 
; निक शआराविष्कारों के आधार पर उन्नत और विकसित उर्त्पत्ति-सांघन, दूसरे, वर्ग- 
[मद से रहित सहयोग के आधार पर निर्मित उत्पत्ति-सम्बन्ध । इन ऐतिद्वासिक 
परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला जीवन-दर्शन प्राचीन और नवीन दोनों ही 
दृष्टिकोणों से भिन्न होते हुए भी इन दोनों का सामंजस्थ होगा | यदि उसका 
लक्षण आवश्यकताओं का पूर्णतया निवमन ओर नियंत्रण ( लो आध्यात्मवाद! 
- का मुख्य लक्षण माना ज्ञाता है ) | नहीं होगा तो उसका लक्षण आवश्यकताश्रों 
की अभिद्ृद्धि भी नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार की अमिइंद्धि का कारण 
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जीवादी उद्योगवाद है जिसमें व्यवसायी का लाभ ही वह घुरी है मिस पर कि 
परी श्र्थ-व्यवस्था का आधार है। भावी श्र्थ-व्यवस्था का ध्येय लाभ न होकर, 
प्रावश्यकृता पूर्ति होगा, और इसलिये बिना सोचे-सममे श्रावश्यकताशों की: 
प्रभिवृद्धि करते रहना उस व्यवस्था का ध्येय नहीं हो सकता। उसठ यवस्था में मनुष्य 
प्रपने सच्चे ध्येय, व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास को प्राप्त कर सकेगा और वह 
उन्हीं श्रावश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा जो उक्त ध्येय के लिये आवश्यक हैं| 
प्रतः आने वाले नये युग में जीवन के प्रति जो दृष्टि होगी वह प्राचीन-अर्वाचीन 
रनों ही का एक सुन्दर सामंजस्य होगा। मनुष्य का प्रयत्न आवश्यकताओ्रों को 
एस प्रकार परिष्कृत करना होगा कि जिससे कि वह उसके व्यक्तित्व का बेरोक 
चेक!स कर सके | इस दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने रख कर ही हमें श्रपने 
श्राने वाले जमाने की नई आशिक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करना होगा | 
हमारी समाज-व्यवस्था जिसके श्रन्तगंत अ्र्थ-व्यवस्था का समावेश हो 
जाता है, ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने व्यक्तित्व का 
विकास करने के लिए. समान रूप से समस्त साधन प्राप्त दों। इस विषय पर 
थोड़ा वित्त्ार से विचार करना आवश्यक है । “व्यक्तित्व के विकास! का क्या 
तात्पर्य है १ प्रत्येक व्यक्ति में कुछ श्रपनी प्रकृति प्रदत्त शक्तियां होती हैं। श्रनु-: 
कूल वातावरण और अवसर म्लिने पर मनुष्य को ये शक्तियां विकसित की जा 
सकती हैं श्रौर उनके अ्रभाव में ये शक्तियां नष्ट भी हो सकती हैं * श्रस्तु व्यक्तित्व! 
' के विकास के लिए इस प्रकार के अनुकूल वातावरण श्रीर अवसर का होना 
श्रावश्यक है। इस अनुकूल वातावरण और श्रवसर के लिए कई शर्ते पूरी 
होना श्रावश्यक है। इनको हम तीन प्रकार में विमाजित कर सकते हं>परला! 
(सीक्योरिटी) 'स्वतन्त्रता! (फ्रीहम) और 'अवकाश? (लेज़र) जो समाण यह 
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चाहतों हैं कि उत्तके प्रंत्येक सदस्य को अपने व्येक्तित्व॒ के विकस का पूरा-पूरा 
मौका मिले उसे अपनी समाज-व्यवस्था ऐसी बनानी होगी जिसमें उपयु क्त तीनों 


बातों के लिए यथेष्ट व्यवस्था दो ५ 
घुरत्ञाः से हमारा तात्पय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक सम्ब- 


समाज के अनुरूप, रहन-सहन का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए ययेष्ट 
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मात्रा में-उत्पादन और न्यायप्रण वितरण की आवश्यकता होगी। सुरक्षा का 


मा कस 


प्रश्न समाज के आर्थिक हित का. प्रश्न है। परन्तु मनुष्य को खुखी जीवन के लिए 
आर्थिक केबल सुरक्षा ही नहीं चाशए.। उसको राजनैतिक, नेतिक और झआाधा- 
त्मिक इष्टि से स्वतन्त्रता! सी. चाहिये | . मनुष्य का मनुष्यत्व उसकी स्वतन्त्रता 
में ही.है ।. संक्तेप-सें, मनुष्य को शरह अनुभव करना चाहिये कि वह केवल' किसी 
महान्‌ यन्त्र अथवा -व्यवस्था, काः-एक पुर्जा अथवा अंग मेन नहीं है। अल्कि 
|| अपने भाग्य का वह स्वयं निर्माता: है ओर जिसःसमाज-व्यवस्था में वह रहता है 
। उसका वह संचालक है |. इसके अतिरिक्त इस बात को भी-आंवश्यकता है कि 
अत्येंक व्यक्ति को अ्रपने जीवन-निर्वाह के-लिए. जो काम करना पढ़ता. है उसको 
करने के.बाद उमके पास अवकाश! रहे-जिसका उपयोग वह जीवन- की उच्चतर. 
प्रदृत्तियों, जेसे कन्ना, साहित्य आदि के लिए कर सके? अस्तु, मनुष्य के. व्यक्ति- 
“तत्व के विकास की हष्टि से उठी समाज-व्यवस्था -को श्रेष्ठ माना जा सकता है 
' ज़िसमें प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा" स्वतन्त्रता! और अवकाश? की उचित व्यत्रस्था 
हो। 2०० 228 मय 2०28 
। उपयुक्त आदर्श को सामने रखकर ही हमें समाज . की - आर्थिक-च्यवस्था 
 कें.सम्बंन्ध में विचार करना चाहिए। समाज में नो पू:जीवादी व्यवस्था श्राज 
: <ब्रचलित है वह उक्त आदर्श के गनुकूंल नें है बह तो.सत्र- लोग- स्वीकार करते 
के स्वयं पू जीपति भी आज इस. वात को कहते हैं..कि आशिक: व्यवस्था-पर 
अं की हित की दृष्टि- से राज्य” का नियंत्रण ओर “हस्तक्षेप: आवश्यक है । 
परन्तु एक ओर वे जहां राज्य के नियंत्रण: की. अनिवायंता को स्वीक,र- केस्ते :हं 
वहां उनका इस वात पर भी उतना ही जोरट्हे कि व्यक्तिगत व्यवंसाय ओर साहस 
४ के लियेंययथेष्ट क्षेत्र रहना चाहिये अन्यथा समाज की सारी प्रगतिं कुश्ठित हो 
जांवगी । अर्थ-शास्त्र-के वई विद्वान .इस प्रकार की मिली हुई (775०0) श्रथ 
: व्यवस्था के समर्थक हैं । इसके विपरीत एक मत यह भी हें- कि. इस. प्रकार की | 
(मिले -चुली अथव्यवस्था मूलतः पू जीवादी /व्यवस्था .हीं होगी ओर समाज -से 
आशौपष॑ंण का सर्वथा अन्त-करने में समर्थ नहीं होगी । “इस सम्बन्ध में एक विद्वान 


: लेखक. के येः शब्द . उल्लेखनीय हें--“यहः बात; अ्माशित हो गई है कि 
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व्यक्तिवादी व्यवस्था के रहते हुए यदि कोई योजना बनाई लायगी तो राजनीतिक, 
ओऔद्योगिक और सामानिक सभी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ओर श्रलग: 
अलग विचार करने पर उनमें से चाहे प्रत्येक हल की जा सकने योग्य मालूम 
पड़े पर वे सब मिल कर एक बहुत बढ़ी समस्या उत्पन्न कर देंगी |” अन्यत्र 
यही लेखक लिखते ईँ--'अ्रथ-योजना को दृष्टि से थोड़े बहुत पस््रि्तन का कोई 
बड़ा महत्व नहीं हं। वास्तव में हमें दो प्रकार की व्यवस्थाश्ं में से किसी एक 
की पसन्द क़रता होगा-व्यक्तिवादी व्यवस्था अ्रधवा पूर्णतया राज्य द्वार संचालित 
व्यवस्था !! इससे इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस नई व्यवस्था की हम 
स्थापना करना चाहते हैं वह पू जीवादी व्यवस्था से तो सर्वथा भिन्न ही होना 
' चाहिए | ; : 
इस नई प्रकार की समाज व्यवस्था वी वैज्ञानिक कल्पना सर्व प्रथम कार्ल- 
मार्क्स श्रौर उनके साथी एगेल्स ने अपने 'कम्यूनिज्म' के द्वाा समाज के 
सामने रखी । आधुनिक संसार पू जीवाद का एकमान्न कारगर उत्तर मांक्संवादी 
समाज में ही देखता है। इसी को 'वैज्ञानिक समाजवाद! का नाम भी दिया 
जाता है । वह समानवाद वर्तमान उद्योगवाद के, जिसका एक मुख्य लक्षण 
बड़े पमाने की उत्पत्ति है, विरुद्ध नहीं है। बह तो उत्पत्ति के इस तरीके को: 
भ्धिक से अ्रधिक प्रोत्साहन देना चाहता है ताकि समाज के उत्पादन में श्रधिक: 
“तम-बृद्धि हो सके और जनता के रहन-सहन का दर्जा अधिकाबिक ऊंचा उठाया 
जा सके |. वर्तमान व्यवस्था का दोप उसकी दृष्टि से उद्योगवाद में म होकर 
उसकी पूजीवादी व्यवस्था में है और इसी>ए पूजीवादी व्यवस्था के स्थान 
पर वंह समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का अधिकार होगा और किसी भी व्यक्ति को इस 
बात का श्रधिकार नहीं होगा ,कि स्वर्य उत्पत्ति के लिए साधन का प्रत्नन्ध मात्र 
: - करे और उज़्रत पर मजदूरों से उत्तत्ति कया कर उससे लाभ कमायें | इससे 
स्पष्ट है कि आधुनिक उद्योगवाद में श्राज जो केन्द्रित उत्पत्ति क। महत्त प्राप्त है 
उससे संमाजवाद का केवल विरोध ही नहीं है वरन्‌ वह तो उसको-ओर प्रोत्साइन 
: देना चाहता है। 


0 /) ० ४ 
को हे ह पक रे 
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नव से आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ तभी से इस विचार-धारा के 

लोग भी प्रकट होने लगे जिन्होंने इस उद्योगवाद का इस आधार पर विरोध 
किया कि मशीनों द्वारा बड़े पेमाने पर होने वाली उत्पत्ति मनुष्य की आत्मा के 
लिए घातक है । इसके कारण समाज का अनेक दुप्परिणामों का उठाना पड़ता 
है और कारखाने में काम करने वाले मजदूर की दशा एक दास की सी द्वोती है। 
रस्किन और ठलस्टाय इस प्रकार के दो मुख्य विचारक थे । -आरम्म में उद्योग- 
वाद और उसके पू जीवादी स्वरूप में स्पष्ट मद नहीं किया गया था । मावसे ने 
“इस मेद को स्पष्ट किया । फिर भी कुछ लोगों की यह मान्यता बनी ही रही कि 
मशीनों द्वारा उल्तत्ति करने वाले केन्द्रित उद्योग ही दोषपूर्ण हैं | फिर उनकी 
' व्यवस्था पू जीवादी ढंग से हो श्रथवा समाजवादी ढंग से । इन लोगों की राय 
में छोटे पैमाने पर चलने वाले णढ-उद्योग ही समाज के लिए. हितकर हो सकते 
हैं। दूसरे शब्दों में केन्द्रित उत्तत्ति के मुकाबिले में ये लोग विकेन्द्रित उत्पत्ति 
का समर्थन करते हैं | विकेन्द्रीयकरण के मत का हमारे देश में पूज्य मशत्मा 
गांधी ने बराबर समथन और प्रचार किया है और आज तो देश के सामने यद्द 
एक समस्या है कि हमारी भावी आर्थिक व्यवस्था का श्राधार केन्द्रित उद्योग हो 
श्रथवा विकेन्द्रित १ एक विचार जो केन्द्रीकरण का आग्रह है यद्यपि एक हृद 
तक विकेन्द्रीकरण को भी वह स्थान देता है। इसो प्रकार दूसरे पत्ष का आग्रह 
विकेन्द्रीकरण पर है यद्यपि मजबूरी के तौर पर उसे जिन्‍्हीं उद्योगों में केन्द्रीकरण 
को स्वीकार करना पड़ता है। इतना सब होते हुए भी प्रायः ऐसा ज.न पढ़ता 
है कि उक्त दोनों पक्ष अपने आपस के विरोध की एक आधारभूत और तात्विर 
विरोध मानते हैं ओर ऐसा समकते हैं कि देश को अपनी श्रर्थ-रचन' के लिए 
दोनों में से किसी एक आधार को चुनना होगा ओर खुनना चाहिए । मेरी 
मान्यता ऐसी नहीं है। में द्वानों बक्षों में कोई ऐसा विरोध नहीं देखता, जिसका 
सामंजस्य न किया जाए। मेरी राय में तो एक पक्ष दूसरे का पूरकमात्र हे और 
जिस पक्ष को एक पक्ष भूल सकता है उसी पर दूधरे पद्य का जोर दिखाई 
पड़ता है | इन दोनों विचारों में सामंजस्य किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर 
विचार करने के पहले दोनों के गुण-दोष की संक्षेप में जांच कर लेना उचित होगा । 
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/ .. केद्धित उद्योग का एक बढ़ा लाभ यह है कि बड़े पैमाने पर उत्पत्ति होने 


कम्त लागत पर उत्तत्ति हो सकतो है। यह- भी मान लिया जाता है कि . 


त्ादन के अ्रधिक से श्रषिक वैज्ञानिक तरीकों को काम में लाने का परिणाम 
| केन्द्रित उद्योग ही होगा । केन्द्रित उद्योग का दूसरा लाम यह कि उत्पादन 
हे ७० ४5 #०क हट 

ये में विशान का अधिक से अधिक उपयोग किया क्या सकता है। इसका 
रेणाम उत्मादन की मात्रा में यथेष्ट वृद्धि मी होगी ताकि आम जनता के रहन- 
इन के दर्ज को ऊंचा उठाया जा सके | साथ ही चूकि वैज्ञानिक तरीकों के 


) ग्योग से कम समय में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हो सकता है, झ्राम जनता . 


| केन्द्रित उद्योग से यथेष्ट अवकाश भी मिल सकेगा, बिसेका उपयोग वह 
चन की उच्चतर प्रदृत्तियों के लिए कर सकेगा । केन्द्रित उद्योग के यही मुख्य 
भहै। यदि हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ऊपर निन तीन आदशों 
“सुरक्षा, स्वसन्त्रताग, अवकाश? ) का इमने उल्लेख किया है उनमें से ' 
एरत्ञा! और 'अवकाश' की देष्टि से केन्द्रित उद्योग ही श्रावश्यक मालूम पढ़ता 
| जो केन्द्रित उद्योग के लाभ हैं वे ही विकेन्द्रित उद्योगों के दोष हैं। 

. जहां तक विकेन्द्रित उद्योग का प्रश्न है उसका सब में आधारभूत शोर 


हत्वपूर्ण गुण यह है कि केन्द्रित उद्योग में जो शक्ति का केन्द्रीकरण अनिवार्य 


जे 
है 


है और उसकी वजह से जन-साधारश की स्वतन्त्रता के अ्रपदरण का जो इर है 
बह विकेन्द्रित उद्योग में नहीं रहेगा। थआ्आथिक शक्ति का इस प्रकार का विकेन्द्री 
पकरंण समाज की स्वतन्त्रता के लिए श्र यस्कर है। एक दूसरा लाभ विकेन्द्रित 


>> 04, 


' उद्योग का हमारे देश की दृष्टि से यह होगा कि उसके द्वारा अधिक व्यक्तियों को ' 
काम मिल सकेगा। भारतवर्ष में आज्ञ प्रश्न श्रम को बचाने का उत्तना नहीं है 


जितना उसके उपयोग करने का। एक तीतरा लाभ यह है कि श्राज मशीनों 
श्रोदि उत्पत्ति के साधनों के मिलने में जो कठिनाई है उत्तसे हम चच जाते हैं | 
इसके श्रलावा फौजी सुरक्षा की दृष्टि से भी केन्द्रित उद्योग, का बड़ा खतरा है । 


, विकेन्द्रित उद्योगों को बम-वर्षा से नष्ट नहीं किया जा सकता और इस प्रकार ह 


समान्न को पंगु बन जाने से बचाया जा सकता है। केन्द्रित उद्योगों का यद्द 
बढ़ा खतंग है। युद्ध-काल में विकेन्द्रित उद्योगो का कितना मूल्य है यद्द चीन 


५6४ विविध प्रश्न 


का अनुभव इमकी चतलाता-है। सारांश यह है कि विकेन्द्रित उद्योग के भी 
कई ठोस लाभ है और संबसे बढ़ा लःम॑ यह है कि शक्ति के केन्द्रित होने से 
आंम जनता की स्वतन्चता को जो खतरा है उससे समाज -को बचाया जा सकता 
है। स्तन्तेता? का समाज के लिए. अहुंत बढ़ा महत्व है। इस सम्बन्ध में 
स्यूयार्क के एक विद्वान श्री सिडनी हुक लिखते हैं--' जनता की अधिकार पत्र 
( विल्ल आँव राइट्स ) में दी गई स्वतन्त्रता से बंचित कर लीजिए, फिर सुरक्षा? 
( सिक्‍योरिटी ) दासता का रूप ले लेगी, घन्धा जबरदस्ती मे लिये गए काम का, 
खानगीपन छिपाने का. परिवार बच्चे पैदा करने वाले एक स्थान का; स्कूल 
राज्य की एक चौकी का, समाोजिक योग्यता ल्ञागत खर्च कम करने के आवश्यक 
व्यवत्तायिक विधि का, वला और साहित्य में एकरूपता स्थापित करने के उपायों 
का ओर व्यक्ति शासित प्रजाध्न का 7? ! 
उक्त गुण-दोषों क' उल्लेख करने के पश्चात्‌ कुछ भ्ञातों की श्रोर इसी 
सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना और आवश्यक है। प्रायः यह प्रान लिया 
जाता है कि उत्तादन-कार्य में नत्रीनतम वैज्ञानिक उणयों को काम में लाने का 
लाजुमी नतीजा होगा बड़े पैमाने द्यी उर्तत्ति | श्रव तक फा हमारा श्रनुभव 
कुल मिला कर यह रहा है वह सही है। पर इसका एक बड़ा कारण यह गहा 
है कि श्रमी तक विज्ञान पूजीपतियों और पू'जीवाद के संरक्षण में विकसित 
हुआ है। वैज्ञानिक खोजों का लक्ष्य अधिकतर उन दिशाओं में रहा है जिनमें - 
पू'जीवादी व्यवस्था को लाभ पहुँचे। पर जब हमारे समाज का ढांचा और 
उसका आदर्श ही बदल जाय तब मी ऐसा ही हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं। 
समान्न अपनी वज्ञानिक खाज, बुद्धि ओर शक्ति का उपयोग उन्हीं दिशाओं में 
: फेरेग़ा लो समाज के लिए उपयोगी होंगे। अ्रगर हम विकेन्द्रित उद्योग को 
' समाज के लिए, हितिकर मानते हैं तो हम वैज्ञानिक खोज भी इन उद्योगों की 
दृष्टि से ही करेंगे | और जिस हद तक समाज को इस दिशा में सफलता मिलेगी 
, डस इृद तक केच्द्रित उद्योग का महत्व जाता रदेगा | इसमें जरा भी सन्देह नहीं 
कि इस दिशा में प्रयत्न करने की बढ़ी आवश्यकता है.) । 
यह उद्योगों के उमर्थक यह भी मान लेते हैं.कि उसमें शोपण- के लिए: 
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कोई गुजाइश नहीं। यह केवल एक भ्रम है। शोपण की उन तमाम व्यव- 
स्थाश्रों में गुज,इश है जिनमें उत्पादन बिक्री के लिए होता है और उत्पादन- 
कार्य में निश्चित मजदूरी पर उद्योगपति मजदूरों से काम लेता है। किसी के 
लिए, टत्पादन होने से उत्पादक उपभोक्ता का अ्रथवा उपभोक्ता उत्पादक का 
शोपण कर सकते हैं। इसी प्रकार निश्चित मजदूरी पर मजदूरों से काम लेने 
“पर मालिक मजदूर का और मजदूर मालिक का शोपण कर सकते ईं । कौन 
किसका शोषण कर सकेगा ! यह इस बात पर निर्भर होगा कि दोनों पक्षों में 
किस की आर्थिक स्थिति और सौदा करने की शक्ति श्रधिक है इसी पर से यह 
फलिताथथ आता है कि शोषण से समाज को मुक्त करने के लिए गृह उद्योग '' 
व्यवस्था में भी राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता होगी और एक 
ब्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने लाभ के लिए काम न करा सके इसकी 
कानून द्वारा व्यवस्था करनी होगी । 

केन्द्रित उद्योग के विरुद्ध यह आपत्ति भी की जाती है कि उनके फोरण 
कई अनावश्यक काये पेदा होते हैं जेसे पहले कई स्थानों से कारखाने तक 
कच्चा माल ले जाना श्रौर फिर कारखानों से विभिन्न उपभोग-केन्द्रों में तेयार 
माल पहुँचाना । इत प्रकार श्रावागमन के साधनों पर श्नावश्यक बोझ 
पड़ता है और समाज की कारय-शक्ति ओर साधनों क' दुरुपयोग होता है। इस 
दलील में एक भूल है। जब हम किसी केन्द्रित उद्योग को श्रार्थिक दृष्टि से 
गह-उद्योग के मुक चले में सस्ता मानते हैँ तो हम इस करत का ध्यान रख लेते 
हैं कि कई ऐसे ख्चों को मिलाकर भी जो णह-उद्योग में नहीं हंगे केन्द्रित 
उद्योग कम खर्चोला पड़ेगा या नहीं। इसके साथ द्वी एक-वात श्रौर है। 
जब केन्द्रित उद्योगों पर समाज का नियंत्रण होगा, तो केन्द्रित और बिकेन्द्रित 
उद्योग की तुलना करते समय केवल हम उस लागत का ही विचार नहीं रखेंगे 
छो आजकल पूजीपति अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से रखता है बल्कि उन सब 
लागतों का ध्यान रखेंगे जिन्हें समाज भी दृष्टि से रखना श्रावश्यक है । 
उदाहरण के तौर पर अगर किसी कारखाने की वजद्ट से जो श्रासपास घु का 
फुलता है, उस से लोगों के स्वास्थ्य पर चुरा असर पढ़ता है तो उस कारखाने 
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कु 


की. उपयोगिता का श्रनुमान लगाते समय इसमें इस बात का भी ध्यान रखना 
होगा । यह ठीक है कि रुपये आने-पाई में इसका अन्दाज लगाना कठिन 
चहुत होगा फिर भी किसी न किसी प्रकार इसका विचार तो करना होगा । 


केन्द्रित-विकेन्द्रित उद्योगों का उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देता हैः 


कि आज तो हम किसी ऐसी अर्थ-रचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें 


एक प्रकार के ही उद्योग हों । उस व्यवस्था में दोनों ही प्रकार के उद्योग होंगे | - - 


दोनों विचारों के लोग-समाजवादी और गाँधी-वादी इस बात को स्वीकार 
करते हैं| मतभेद का विषय तो यह हैं कि केन्द्रित श्र विकेन्द्रित उद्योगों का 
सापेत्षिक स्थान क्या हो १. 7: 

:थ गांधीवादी या विकेन्द्रित उद्योग के समर्थकों का. मत इस प्रकार है।. 
वे।चाइते हैं कि वे. तमाम उद्योग-धंघे नो उपभोग:की वस्तुएं: जेसे श्रन्न, वस्तु, 
फर्नीचर आदि उत्पन्न करें छोटे पेमाने पर संगठित होने चाहिये | केवल वे 
आचास्भूत:उद्योग-जिनका छोटे पमाने पर संचालन नहीं हो सकता बड़े पेमाने 
पर; संगठित किये, जाने चाहिये:) ऐसे - आधोरभूतः उद्योगों: में निर्म्न लिखित 
की गिनती क्री--ा.- सकती है-+रक्ता-संबंध्री--उद्योग, त्रिजली-उत्पादने संबंध 
ट्योग, खनिज-पद्मर्थ:निकालने-ओर उनको साफ करने-के उद्योग और लंगले- 
संबंधी 'उद्योग़-।ः इनके. अलावा, मशीत - तथा ओजार बनाने के उद्योग, मांरी' 
इंजिनियरिंग- जैसे: जद ज,' रेलवे: इंजिन, मोटर शादिः के उच्रोग ओर/भारी द्रव्य 
संबंधी उद्योग-मी आधारभूत उद्योगों में शामिल- किये-जा सकते. हैं-। 

---जी:लोग:समाजवादी विचार के हैं: उनका मत इस विषय में मिंन्न है | 
श्री लेबिस ममफर्डः अपनी “टेक्नीक्स ऑव सिविलजेंशन' नामक पुस्तक में: - 
लिखते ईं-- “उत्पादन की आधारभूत आवश्यकताओं के पेरे/ सामान्य और: 
इसलिए उचित- रहन-सहन के दर्ज से परे ऐसी आवश्यर्कत/यें हैं जं। कि व्यक्तिः 
या: समूह समाज-से नहीं चाइ सकता और जिनको कम करने यो कृत्रिम रूप से 
दवाने की भी समाज को कोई आवश्यकता नहीं है अगर शोषण का जरिया 
उनमें से हटा -दियाः जाता है। यहं श्रावश्यकताएँ अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से: 
पूरी की जा सकती हैं। हाथ से कपड़े बुनना या काढ़ना, आवश्यक फर्नीचर 
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तेयार करना. नये ढंग के प्रयोग के तौर पर हवाई जहाज बनाना-ये इस 
प्रकार के काम-घंघे हैं जो व्यक्ति, परिवार, या काम करने वाला श्रन्य कोई 
छोट। समूह अपने तौर पर कर सकते हैं उत्पादन की सामान्य परिधि से अलग | 
इसी. प्रकार जहाँ तक खेती का सवाल है गेहूँ तथा दूसरे श्रनाज आदि पदार्थ 
बड़े पमाने पर चलने वाली सहयोगी कृषि द्वारा पेदा किये जायेंगे और हरे साग 
ओर फल व्यक्ति अपने निजी तोर पर पेंदा कर सकेंगे" *"'* “***** |” इससे 
यह स्पष्ट है कि समाजवादी छोटे पैमाने पर जीवन के लिए; श्रावश्यक बस्तुश्रों 


को उत्पन्न करने के पक्ष में नहीं है | इसका मूल कारण यह है कि इन्हीं। 


वस्तुओं की समाज में समानरूप से आ्रावश्यकता होती है, इसलिए बड़ी मात्रा 
में एक ही प्रकार की ये वस्तुएं चाहिए. श्रौर इसलिए बड़े पेमाने पर उत्तन्न 
करने के यही योग्य हैं इसके विपरीत जो आराम श्रौर और विलास की वल्तुएं' 


हैं उनको छोटे पेमाने पर उत्पन्न करने दिया जा सकता है क्योंकि उनमें , 


व्यक्तिगत पसन्द नापसन्द की बात शआाने से उनका मांग एक ही प्रकार बड़ी 
मात्रा में नहीं हो सकती और उनका उसी हृद तक व्यवस्था करने का जिम्मा 
समाज का नहीं है जिस हृद तक जीवन के लिए आवश्यक वस्वुश्नों की व्यवस्था: 
का है। इसमें भी यह शर्त तो है ही कि इन चीज़ों को उत्पन्न करने के 
सिलसिले में एक समूह या व्यक्ति दूसरे समूह या व्यक्ति से उजरत पर काम नहीं 
ले सकेगा । 
ऊपर के विवेचन से गांधीवादी श्रीर समाजवादी दृष्टिकोण का भेद 
लग हो जाता है | इसे समझना अत्यन्त ग्रावश्यक है। संक्षेप में यह भेद 
इस प्रकार है कि गांधीवादी बड़े पंमाने पर चलने वाला केन्द्रित उद्योग का 
अर्थव्यवस्था में उतना ही स्थान स्वीकार करना चाइते हैं जितना श्ननिवार्य हैं 
श्रौर सीघे उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन शब-उद्योग दारा ही करना पसंद 


करते हैं । इसके विपरीत समाजवादी ग्ह-उद्योग का उतना ही स्थान स्वीकार 
करते हैं जितना श्रनिवाय है और नो जीवन के लिए श्आवश्यक वस्तुवें हैं उनका: 
उत्पादन तो बड़े पैमाने पर करना आवश्यक मानते हैं | जहां तक आ्राघारभूत' 


उद्योगों का प्रश्न है दोनों विचारों मं कोई मतभेद नहीं हो सकता। जहां तक 


स 
ड़ 
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कि ऐसे धन्धों का सवाल है जो स्वभाव से ही छोटे पेमाने पर चल सकते हैं 


क्योंकि उनमें व्यक्तिगत पसन्द-नापसन्द का अथवा कलांत्मक दृष्टि का विशेष 


महत्व है वहां भी दोनों दृष्टियों में कोई मत-मेद नहीं है ! मतभेद का सवाल तो 
उन वस्तुओं की उत्चि के बारे में उत्नन्न होता है यो बड़े पैमाने पर भी पैदा 
किये जा सकते हैं और छोटे-छोटे गदर उद्योगों द्वाग भी और जो हमारे सीधे 
उपभोग की वस्तुएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर श्रन्न, वस्त्र, चमड़े का 
सामान, कागज, श॒ुढ़ शक्कर, बढ़ई, लुहार का काम, शीशे का सामान 
आदि इसे श्र णी में आते हैं। गांधीवादी विचार के लोंग इन सच उद्योगों को 
छोटे पंमाने पर चलाना चाहेंगे जब कि समाजवांदी विचारकों का कोई ऐसा 
आग्रह नहीं होगा । अब इमारे विचारने का असली विषय यद्द है कि हमारी 
अथ-व्यवस्था का इस सम्बन्ध में क्या,आधार हो १ 
,.. चहां पर एक वात और स्पष्ठ करने की है। केन्द्रित बिकेन्द्रित उद्योग के 
-: सापेज्षिक स्थान के बारे में हमको दो दृश्टियों से विचार करना होगा--एक 
'तात्कोलिक द्ष्ट ओर दूसरी दीर्घकलिक दृष्टि, उदाइरण के तौर पर शआआाज 
मर्श'नों आदि के प्राप्त करने की कठिनाई के कारण. कई वस्तुओ्रों की ठुस्न्त 
उत्पत्ति की आवश्यकता होने के कारण लोगों को यथेष्ठ मात्रा में कम देने के 
कारण, तथा किसानों की खेती की वर्तमान स्थिति में एक साथ कोई बड़ा 
परिवर्तन नहीं हो सकने से डनके लिए सहयोग उद्योग की व्यवस्था करना 
आवश्यक होने के कारण हमको कई ग्रह-उद्योगों की जरूरत हो सकती है जो 
कि इन परिस्थितियों में सुधार होने पर आवश्यक न माने लांव वदि हम उनका 
स्थायी रूप से महत्व न मानते हों । अस्त॒ुः हमारी भावी अर्थव्यवस्था में ग्रद 
उद्योगों का स्थान निश्चित करते समय एक तो हमको ऊपर बताई गई 
तात््कालिक दृष्टि का ध्यान रखना होगा | इसके अलावा इस प्रश्न पर इमको 
दी दृष्टि से भी विचार करना होगा | 

जेंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि विकेन्द्रित उद्योग के पक्ष में एक 
उसल की दलील थह है कि उससे शक्ति की केन्द्रीकरण होने से चचता हे 
जय कि केन्द्रित उद्योग में उसका होना अनिवार्य है। इसके विपरीत यदि-इमारे 
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विकेन्द्रित उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योगों से 
कम है तो उसका परिणाम यह आ सकता है कि हमारे रहन-सहन का दर्जे 
काफी नौचा रहे और आम लोगों को उच्च प्रवृत्तियों के लिए आवश्यक प्रवकाश 
न «िले और उनका श्रधिक समय जीवन की श्राघारभूत आ्रावश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए मेहनत करने में ही खर्च हो जाय । इस सम्बन्ध यें प्रायः यह 
दलील भी दी जाती है कि शह-उद्योगों का काम ही अपने श्राप से ऐसा 
है जिसमें व्यक्ति की उच्च प्रद्नत्तियों की श्रोर उसके व्यक्ति को विकसित होने का 
पूरा मौका मिलता है | पर हमको यह ध्यान रखना होगा कि गदद-डद्योग इस 
श्रेणी में नहीं आ सकते । आखिरकार हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
उचित अवकाश का प्रश्न भी रह दी जाता है । इस तरह से हम देखते हैं कि'. 
एक श्रोर तो हमारे सामने रहन-सहन के ढजें और श्रावश्यक श्रवकाश; 
( सीक्‍्योरिटी, और लेजर ) का प्रश्न रहता है जिसको हल करने के लिए 
केन्द्रित उद्योग की आवश्यकता श्रनुमव होती हैं, और दूसरी. ओर हमारे सामने: 
उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न शक्ति के केन्द्रीकण से बचने (फ्रीडम ) का है 
जिसके लिये विकेन्द्रित उद्योग की श्रावश्यकता हमको मालूम होती है | थ 
इन दोनों प्रश्नों के सामंजस्थ की समस्या ही वास्तव में केद्रीकरण शरीर 
विकेन्द्रीकरण के सामंज॑स्थ की समस्या है इस सामंजस्व को स्थापित करने में 
दो बातों से हमें सहायता मिलेगी एक तो हमारी तात्कालिक ग्रवश्यकताएं, 
जिनमें प्रत्येक काम करने योग्य स्री पुरुष को पूरा-पूर काम दिया जा सके यह 
आवश्यकता सब से प्रमुख है। जो कई प्रकार के शह-उद्योगों को कायम करना 
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'विकेन्द्रीकरण का सवाल भी अपने श्राप से उस हृद तक हल. हो जायेगा। 
दूसरे. जेसे जैसे विशान की खोजों का उपयोग शइ-उद्योगों की दृष्टि से 
अधिकाधिक किया जायेगा वैसे बैसे यह प्रश्न भी हल हो सकेगा । 'टेकनीक 
बिजली के उद्योग के कारण. अपने विकास .की जिस नई अवस्था 
. (४९०-7०८४४४८ 50986) में प्रवेश कर रही है उसके परिणामः्वरूप' ” 
'विकेन्द्रित और संतुलित श्रथ-व्यवस्था की फिर से स्थापित किया ज्ञा सकेगा । 
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उपर्युक्त दो कारणों से विकेन्द्रीकरण आवश्यक होगा उसके आगे हम 
विकेन्द्रीकरण को कितना स्थान दें यह प्रश्न और विचारणीय रह जाता -है। 
इसका निर्णय करते समय हमको अवकाश और रहन-सहन के दर्ज का एक - 
शोर और शक्ति के विकेन्द्रीकरण का दूसरी ओर ध्यान रखना होगा और दोनों 
ही में एक प्रकार का समझौता करना होमा क्योंकि समाज के हित की दृष्टि से 
दोनों ही दृष्टियों का समान महत्व है । वह समभौता किस प्रकार होगा इसका 
विस्तारपूर्वक उल्लेख तो यहां किया नहीं जा सकता । यह प्रश्न तो वास्तव में 
जब हम देश के लिये कोई योजना बनायेंगे तभी सच्चे अर्थ में इल हो सकेगा । 
, परन्तु एक आध उदाहरण से उस समझौते के स्वरूप के बारे में स्पष्टीकरण 
अवश्य किग्रा जा सकता है। कपड़े के ही प्रश्न को लीजिये-। गांधीवादी योजना 
में आचार श्रीमन्नारायण अ्रग्नवाल इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हमारे गांव 
ने केवल खादी के मामलों में स्वावलम्बी हो सकते हैं त्रल्कि वह शहरों के लिये 
भी कपड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। उनके इस हिसाव का आधार प्रति व्यक्ति 
साल भर चलने वाला त्रीस गज कपड़ा है साथ ही यह भी मान लिया गया है 
कि प्रत्येक गांव वाला दो घंटे रोज कातने में दे सकेगा। अब यदि हमारी 
आरथिक योजना में हम यह ,संभव मानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो गांव में 
रहता है इतना समय केवल कातने सकता है ओर उसका असर सारे 
राष्ट्र के उत्पादन पर यह नहीं होगा कि. अन्य त्रस्तुओ्ों को उत्पत्ति हम इतनी 
कम कर सकेंगे कि जिससे हमारे रहन-सहन का दर्जा अनुचित रूप से कम 
हो जायेगा ओर साथ ही यदि हम प्रति व्यक्ति बीस गज कपड़ा: काफी भी 
मानते हों तो इन दानों शर्तों के पूरे होने पर हम यह पसन्द करेंगे कि कपड़े 
जैसी प्रारम्मिक आवश्यकता का उद्योग विकेन्द्रित रहे । पर यदि हम उक्त दोनों 
स्थितियों को संतोषजनक न मानते हों तो हमें इस वात का आग्रह छोड़ना 
होगा कि साय कपड़ा खादी का ही हो और अपनी योजना में हमें श्रांशिक रूप 
से मिल से कपड़ा तैयार करने की.बात को भी स्वीकार करना होगा | यह 
तय करना कठिन नहीं होगा कि किस मात्रा में और किस प्रकार का कपड़ा 
हाथ से तेयार किया जाए और किस मात्रा में और- किस प्रकार का कपड़ा 
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मिल से] हाथ से कपड़ा उत्पन्न करने का महत्व हम इस उसूल पर मानेंगे 
कि जीवन के लिए प्रारम्भिक आवश्यकताश्रों को पूरी करने बाली वस्तुएं 
» विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा पैदा की जा सके तो भ्रच्छा है। पर इस उयूल को 
हम एकतरफा दंग से इतना नहीं खींच सकते कि रहन-सहन के दर्ज का कोई 
ध्यान ही नहीं रखें। इसके श्रल्ावा श्रगर सहयोग के श्राधार पर बड़े पमाने के 
उद्योग चलाये जा सकते हैं तो हमें उसका भी प्रयोग करना होगा क्‍योंकि 
सहयोग के श्राधार पर चलने वाला केन्द्रित उद्योग उस दोष से तो मुक्त द्वोगा 
जिस दोष से कि श्रन्य केन्द्रित उद्योग, जिसमें कि काम करने वाले मनदूर की 
हेसियत रखते हैं चाहे फिर वे राज्य के ही नौकर क्यों न हों, नहीं होगा । इतना 
विस्तार के साथ लिखने का तातये केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें 
केन्द्रित-विकेन्द्रित उद्योग के प्रश्न को किसी एक मत का श्रनुचित श्राम्नह रखकर 
ही तय नहीं करना द्ोगा बल्कि कई दृष्टिकोणों को हमें ध्यान में रखना होगा। 
इस आधारभूत बात को यदि हम स्वीकार करलें तो मेरा निश्चित मत है कि 
विभिन्न विचारों के लोगों में केन्द्रित तथा विकेन्द्रित उद्योग के प्रश्न को लेकर 
कोई बड़ा मतभेद हो यह मानने की आवश्यकता नहीं हैं ! 
पर यहां एक कठिनाई श्रवश्य उम्न्न होती हैं. यदि ॥म एक देश व्यापी 
आझधिक योजना का सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने रखते हैं तब तो एम देश भर 
के लिए सोच विचार कर यह निर्णय कर सकते हैं कि केन्द्रित श्रीर विकेन्द्रित 
उद्योग का श्रमुक-श्रमुक क्षेत्र में श्रमुक-श्रमुफ स्थान रदेगा दालांकि समय-समय 
पर परिस्थितियों के बदलने पर हमें श्रपने फेसलों में भी बराबर परिवतन करते 
रहना पड़ेगा | परन्तु न तक ऐसी कोई देश-वब्यापी योजना हमारे सामने नहीं 
: है औ्ौर इस प्रकार की देश व्यापी योशना में प्रादेशिक स्वावलग्बन या बढ़ा 
महत्व शेगा--हमारे में यइ कठिनाई -श्रवश्य आती है कि याद हमारे प्रान्त 
अथवा राज्य ग्राथिक उन्नति के लिए कोई उद्योग श्रार्म्म करना चाहते हें तो 
वे किस श्राघार पर करें। शान ऐसी कठिनाई वास्तव में सामने श्राती है। 
मद्रास प्रान्त में कपड़े की योनना के बारे में नो श्रापत्ति श्रौर कठिनाई उत्पन्न 
को जाती है उनका एक करण यह है कि देश भर के लिये कोई त्पष्ट चित्र न 
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होने से प्रत्येक प्रान्तीय शासन श्रपनी अपनी विचार धारा और प्रवृत्ति के अ्रनु- 
सार चलने काः प्रवत्त करता है। इसका परिणाम त्रिभिन्न प्रान्तों में विगेधी 
नीतियों को अमल में लाना हो जाता है। इससे देश व्यापी योजना का कितना: 
महत्व ई॑ यह स्पष्ट हो जाता है। परन्तु जब तक ऐसी योचना सामने नहीं आती 
तंत्र तक क्या किया जाय. ? ऐसी योजना की प्रतीक्षा में हम अपनी गति को 
रोक तो नहीं सकते । मेरी राय में सिवाय इसके कि प्रत्येक प्रान्त अपने अपने 
छेत्र को स्थिति को ध्यान में रख कर निर्णय करे और कुछ नहीं हो सकता जिस 
प्रकार के उद्योग घन्धों को प्रान्त प्रोत्घाहन दे सकता है. उनको वह प्रोत्साहन 
दे और श्रपनी वर्तमान स्थिति को ध्यास में रखते हुए अपने फेसले करे। इस 
वर्तमान स्थिति में तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगाः-- 
(१) प्रान्त में काम करने योग्य स्त्री-पुरुषों में वेकारी न रहे । 
(२) प्रान्त भर के रहन-सहन का दर्जा कप्त से कम एक न्यूनतम दर्जे को 
जल्दी से जल्दी प्राप्त हो | ह 
(३) उपयुक्त दोनों बातों का ध्यान रखते हुए ही केन्द्रित और विकेन्द्रित 
उद्योगों के सापेक्षिक महत्व को तय किया जाय | सारांश यह है कि जत्र तक 
देश-च्यापी योजना नहीं बनती तब तक के लिए प्रत्येक प्रान्त को अलग से और 
आवश्यक मालूम पड़ने पर पारत्यरिक सहयोग के आधार पर भी योजना बना 
कर आर्थिक उन्नति के लिए प्रवत्त करना चाहिए। देश व्य।पी आर्थिक ब्रोजना 
के आधार भूत सिद्धान्त क्‍या होने श्राहिये और उस योजना में केन्वितः और 
विकेन्द्रित उद्योग का स्थान किस प्रकार निश्चित होना चाहिए. इस सम्बन्ध -में 
में ऊपर लिख चुका हूँ। संक्षेप में उन्हीं बातों को यहां दोहरा देना अनुचित न 
होगा | वे बातें इस प्रकार हैं:--- - 
(१) जीवन के प्रति इष्ारा दृष्टिकोण प्राचीन और वर्तमान दोनों 
दृष्टिकोणों का सामंजस्4थ होगा । हमारा च्येब न तो 
आवश्यकताओं का दमन करना होगा और न. उनकी “बिना 
विचार किये अभिव्नद्धि करना | हमारा प्रयत्न आवश्यकताओं 
को इस प्रकार परिष्कृत करना होगा जिससे कि मनुष्य के व्यक्तित्व 


है 


(२) 


(४) 
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का सच्चे श्रर्थ में पूरा-पूरा विकास हो सके । 
व्यक्तित्व के विकास के लिये यह आवश्यक हैं कि हमारी समाज 
व्यवस्था में 'सुरक्षा' स्वतन्त्रता? श्रोर ग्रवकाश तीनों का सुन्दर 
सामंजस्य हो | 
उक्त उद्दे श्य कीं पूर्ति के लिये जो व्यवस्था कायम की जायेगी 
उसका आधार पू जीवाद नहीं होगा । वह शोपण-रद्तित समाज 
व्यवस्था होगी जिसमें केन्द्रित और विकेद्धित दोनों प्रकारों के 
उद्योगों का स्थान हो ग | 
जहां तक ऐसे उद्योग हैं जो स्वभावतः बड़े या छोटे पेमाने पर ही 
संगठित किये जा सकते हैं उनके बारे में किसी प्रकार का 
मतभेद नहीं है 


(५) जो उद्योग दोनों ही प्रकर से चल सकते हैं उनके बारे में समाज- 


(६) 


: बादी विचारक बड़े पेमाने के उद्योग को, श्रौर गांधीयादी 


बिचारक छोटे पमाने के उद्योग को पसन्द करते हैँ] दोनों के 
विचारों में यहीं मतभेद आता है ! 

इस मतभेद का निपटरा किसी मताग्रह के आधार पर नहीं क्या 
जाना चाहिए | इसका निपयरा हमे सुरक्षा, स्वतन्त्ता श्रीर 
अवकाश त्रिविध धृष्टियों को सामने रख कर दी करना चारिए | 


७० अ७ उऊ कर हल ४र मा. सु 4| ड़ ह न के 
(७) जेसे जसे वेज्ञानिक खोज छुटे पमाने की उत्पत्ति की दृष्टि से 


(८) 


अ्रधिकाधिक होगी और टेकनीक अपनी आधुनिक अवस्था में 
प्रवेश करेया वेसे-वेसे केन्द्रित ओर विकेद्धित उद्योग का संघर्ष 
खत्म होता जायगा । 

कई तात्कालिक परिस्थितियों के कारण भी, जैसे बेक'रो का समाल 
से अन्त करने के लिए, बड़े पमाने पर कारखाने चलाने छे 
लिए शआरावश्यक मशीनरी श्रादि घुलम न होने की बन्द से छोटे 
पैमाने की उत्तत्ति को हमें स्थान देना होगा । 


(६) अस्त में हमें इस बात का भी ध्यान रखना द्ोगा कि यह-ट्योंगों 
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ह की मी शोषण का साधन न बनाया जा सके १ इसकी व्यवस्था 
“करने के लिए राज्य का यथेष्ट नियंत्रण आवश्यक होगा। साथ 
ही प्रत्येक ग़ह-उद्योग मनुष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्सा- 

हन देने वाला हो यह आवश्यक नहीं है ! 

. “ मेरा ऐसा मत है कि हमारे देश की भावी श्रथ-व्यवस्था का निर्माण उक्त 
बातों को ध्वान में रख कर ही किया जाना चाहिये तभी हम देश में एक 
न्यायोचित व्यवस्था कायम कर सकेंगे ओर समाज में सुरक्षा” स्वतन्त्रता! और 
अवकाश” के त्रिमुखी लक्ष्य की स्थापना भी हो सकेगी । इसी में व्यक्ति श्रौर 
समाज दोनों का वास्तविकःकल्याण है। . :: 


जे 
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स्वतन्त्र भाग्त में खादी का महत्व 


१५ श्रगस्‍्त १६४७ को मारतवर्प विदेशी गुलामी से मुक्त हो चुका । 
राजनेरिक दृष्टि से अब्र हमको एक स्वतन्त्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो गया । बहुत 
लोगों के सामने इस समय यह प्रश्न है कि क्या झ्राजाद होनाने के पश्चात्‌ भी 
खादी का यही महत्व रहेगा ! प्रश्न स्वाभाविक है श्रीर इस सम्बन्ध में हमारे 
विचार स्पष्ट हों इसकी आवश्यकता भी है। 

आज़ाद-भारत में खादी के महत्व को समझने के लिए यह श्रावश्यक है 
कि भ्रव तक खादी के महत्व के कारण को हम अच्छी तरह से समझभे;। यह 
तो जाहिर है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में खादी का एक विशेष स्थान रहा 
है। सवाल है कि यह स्थान क्यों रहा है! हमारी थ्राजादी की लड़ाई एक 
श्रपूर्व दंग से पू० महात्मा! गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई । उसकी श्रपूचता इस 
बात में रही कि उसकी हमने अधहिंसक आधार पर चलाने का प्रयत्न किया | 
यहां एक वात का फर्क समझ लेना श्रावश्यक है। चह फक ह गांधीनी की 
अहिंसा और शान्त प्रत्तिरोध ( पेसि३ रेसिसटेस ) में | प्रायः यह कद्टा छाता है 
कि लिस प्रकार का श्रटिंसक प्रतिरोध महात्मा गांधी एक व्यापक श्राघार पर 
चल्लाना चाहते थे श्रौर चलाना सम्मव मानते थे यह स्वंथा नई चीज़ नहीं थी 
और इतिहास में उस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं) भेरे विचार से इस 
घारणा में एक बड़ी मूल है । गांधीजी की श्रट्टिस के पीछे एक सम्पूर्ण नीवन 
दशन हैं। सत्याअह उसका परिणाम मात्र है। उत्त जीवन दर्शन को यदि दम 
बहुत सरल ढंग से प्रकट करना चाहें तो हम यह कह सकते हई कि उस दुर्शन 
का आधार यह मान्यता हूँ कि प्रत्येक मनुप्य में मनुप्वता का, ईश्वरीय शक्ति 
का तत्व मौजूद ह और सत्याग्रद्दी स्वयं अपनी त्याग श्रीर कष्ट सहिप्युता से उस 
तत्व को अपने विरोधी में जागृत कर सकता है श्रोर उत्तको सही मार्ग पर लेच्छा 
पूर्वक ला सकता है। उसके इस श्रहिंसके प्रतिरोध या सत्याग्रह में किसी फे 
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विनाश की भावना नहीं बल्कि निर्माण की भावना ही रहती है । पेसिव 
रेसिस्टेंस का आधार इस प्रकार का कोई दशन नहीं होता | वह तो एक मौके, 
व्यवहारिकता और नीति की वात होती है। सारांश यह है कि जहां शांत प्रति- 
रोध का केवल एक नकारात्मक पहलू हो होता 'है वहां गांधी के अहिसिक प्रति- 
रोध वा मूल आधार ही रवनात्मक ओर निर्माणकारी प्रद्दत्ति होती है। अ्दिंसक 
प्रतिरोध अथवा सत्याग्रह मूलतः और केवल विश्व॑ंसात्मक तो हो नहीं सकता । 
रचनात्मक होना तो अरह्िंस्क प्रतिरोध का स्वभाव ही है। और यदि उसका 
विनाशकारी और नकारात्मक पहलू कभी प्रव८ भी होता है तो उसके पीछे और 
उसके आधार-स्वरूप रचनात्मक पहलू का होना तो अनिवाये है ही । यह करण 
है कि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक युद्ध में रचनात्मक काये को सदा ही 
बहुत महत्व दिया और रचनात्मक कार्य को सामान्य और शाश्वत नियम तथा 
सत्याग्रह अथवा अहिंसक प्रतिरोध को अपवाद अथवा आपत्‌ धर्म ही माना । 
गांधीजी की अहिंसक लड़ाई में रचनात्मक कार्य की अनिवायंता समझने के बाद 
स्वनात्मक काये का हमारी आजादी की लड़ाई से कितना धनिष्ठ सम्बन्ध हो 
सकता है यह भी साफ हो जाता है और खादी का महत्व भी इसी में रह्त हैं कि 
खादी को समस्त रचनात्मक कार्य का केन्द्र-विन्दु माना गया। खादी की ऐसा 
मानने के कई कारण हो सकते हैं। भारतवर्ष जेसे कृपि प्रधान देश में कताई 
की एक सहयोगी धंधे के रूप में देशव्यापी उपयुक्तता, जीवन की अनिवार्य आव- 
श्वकताश्रों में कपड़े की गिनती, ओर कताई-उद्योग का हमारे देश में ऐतिहासिक 
महत्व खादी को स्वनात्मक कार्य का केन्द्र-बिन्दु मानने के मुख्य कारण रहें है। 

खादी का हमारी आजादी की लड़ाई से जो सम्बन्ध रह है उसे समझते 
के पश्चात्‌ इस बात का उत्तर देना कठिन नहीं होना चाहिए कि स्वतन्त्र भारत 
में खादी का महत्व रहना चाहिए या नहीं। स्वतन्त्र भारत में इसमें नये समान 
निर्माण का काम करना है। जब तक हम एक सही और न्वायोचित आधार 
पर एक ऐसे समाज की रचना नहीं कर लेते जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व 
को पूरे तौर से विकसित क्ररने का समान अवसर प्राप्त हो, हमको वास्तविक 
आजादी हासिल नहीं होगी | दूसरे शब्दों में आजाद भारत में निर्माण या 


सखतन्त्र मारत में खादी का महत्व १७ 


रचना की ग्रज्नत्ति का बहुत बढ़ा श्रीर पहले से भी श्रघिक महत्व का स्थान रहने 
वाला है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं । पर इसी से यद्द सिद्ध नहीं हो जाता कि 
स्वतन्त्र भारत में भी हम अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक खादी को ही 
चुनें जेसा कि पराधीन भारत में हमने चुना । पराधीन मारत में जो एक प्रकार 
की हमारी विवशता थी वह स्वार्धीन भारत में रहना श्रावश्यक नहीं। पराधीन 
भारत में मर्शान द्वारा बड़े पैमाने पर चलने -वाले उद्योगों के पृ जीवादी स्वरूप 
की हम बचा नहीं सकते ये। क्योंकि राष्ट्रीयररण का मार्ग “हमारे लिए खुला 
नहीं था। राष्ट्रीयीरण के पहले जनतन्त्रीय राज्य-ब्यवस्था का होना अनिवार्य 
है। भारत में जनतन्त्रीय राज्य की स्थापना हुई है, अब हमारे रचनात्मक 
प्रयोगों का आधार बड़े बड़े उद्योग हैं जिनका शष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि वे 
शोषण के साधन न वन सकें। इस तके के श्रधार पर छोटे पेमाने पर चलने 
वाले उद्योग ( जैसे खादी के ही उद्योग ) फा कोई महत्व नहीं रद जाता। पर 
यहां याद रखने की बात यह है कि हमारे देश की भावी सामाजिक शरीर श्रार्थिक 
व्यवस्था में एक से अधिक कारणों से विकेन्द्रित उद्योग का एक बढ़ा स्थान 
रहे वाला है। उन कारणों में विस्तार पूर्वक जाना यहां संभव नहीं है। 
संत्तेप भें शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए, व्यक्ति की रचनात्मक प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित करने के लिए तथा वेकारी का समाज से श्रन्त करने के लिए 
हमें छोटे पेमाने के उद्योग को अपनी श्रथ व्यवस्था में स्थान देना होगा | साराश 
यह है कि स्वतन्त्र भारत में रचनात्मक और निमाणकारी कार्यक्रम का महत्व तो 
होगा ही पर विकेन्द्रित उद्योग क' असर रचनात्मक श्रीर निर्माणकारी फार्यक्रम 
के प्रतीक के रूप में भी महत्व रहेगा। थ्रोर खादी विकेन्द्रित उद्योग के एक 
श्रत्यन्त उपयुक्त प्रतीक के रूप में जिन कारयणुं से श्रान तक रही ह उन्हीं करण 
से आगे भी रहनी चाहिए | 

पर यहां एक बात स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है। विकेद्धित उद्योग की 
विशेषता इसमें नहीं है कि उसमें ग्राधुनिकतम यंत्रों का उपयोग न किया जाये 
झौर हाथ से ही काम किया जाये। उसका श्राघारभूत लक्षण तो यह ई कि 
ऐसे उद्योग छोटे पेमाने पर चलाये जाते हैं। महात्मा गांधी के नेवृत्व में 
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- विकेन्द्रीकरण की ओर देश का ध्यान तो गया है, परन्तु गांधीजी की थोजना में , 
-अभी तक यंत्र और यंत्र-संचालन-शक्ति का धंधों के लिए. उपयोग नहीं हुआ है। 
स्वतन्त्र भारत को इस दिशा में नया कदम उठाना होगा और उठाना चाहिए । 
जब तक हम इस तथ्य को नहीं समर लेते हैं हमारे ग्ह-उद्योगों का भविष्य 
डजवल नहीं माना जा सकता | अस्तु, अपने उक्त विवेचन के आधार पर हम 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि त्वतन्त्र भारत में भी खादी का विकेन्द्रित उद्योग 
:के प्रतीक के रूप में महत्व रहना चाहिए परन्तु 5सके उल्पांदन में यंत्र और 
:यंत्र-संचालन शक्ति का उपयोग करने की ओर हमारा ध्यान जाना श्रावश्यक है | 
तभी हमारे शह-उद्योग आथिक आधार पर पुनर्शोवित किये जा सकेंगे ओर वे 

टिक सकेंगे | 
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भारतवर्ष का राजनेतिक आदर्श देश की आजादी है। हमारी श्राजादी 
की लड़ाई राष्ट्र की मावी उन्नति के लिए एक अनिवार्य साधन है। आज 
प्रत्येक समझदार आदमी इस भात को मदसूस करने लगा है कि बिना स्वतंत्रता 
हासिल किए देश की किसी दिशा में भी प्रगति नहीं हो सकती | देशब्यापी 
वेकारी और गरीबी की समस्या का हल हम उसी हालत में पूरी तरह से कर 
सकते हैं जबकि हम आजाद हों। और चूंकि हमारी श्राजादी का एक खास 
मक़सद्‌ है उसको हासिल करके हम अपने देश के गरीब किसान, मजदूर श्र 
निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों के जीवम को अधिक सुखी और स्मृद्धिशाली बनाना 
चाहते हैं, इस वास्ते हमारी आजादी की शकल भी हमारे इस लद्दे श्य के अनु- 
रूप हो, यह बहुत आवश्यक है । यदि थ्राज देश की हुकूमत अंग्रेजों के द्वाथ से 
निकल कर हमारे ही देश के धनिक तथा अन्य ग्रतिक्रियावादी वर्ग के लोगों के 
हाथ में आजाती है तो भी देश की अ्संख्य झोर मूक जनता की हालत में 
कोई विशेष सुधार होने की श्राशा नहीं की जा सकती | इससे स्पष्ट है कि हमारी 
स्वतन्त्रता की मांग जातीयता के आधार पर नहीं है यह सवाल हिन्दुस्त,नियों 
और गेर हिन्दुस्तानियों का इतना नहीं है । यह प्रश्न तो हे शोपक वर्ग और 
शोपित वर्गों के बीच का, चाहि किर थे हिन्दुस्तानी हों या अंग्रेच । हम इस 
तरह कीं हुकूमत देश में चाइते हैं कि शासन का वास्तविक आकार चन्द लोगों 
के हाथों में न रह कर जन साधारण के श्रधिकार में आजावे। जनता की 
हुकूमत दम हमारे देश में स्थापित करना चाइते है| जनता की हुकूमत का श्र 
है उन लोगों द्वारा राज्य शासन का चलाना जिनकी ताकत जनता के उनके 
प्रति विश्वास श्रविश्वास पर निर्भर हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राज्य 
कार्य चलाया जावे, इसका महत्व यही है कि वे लोग जिनको जनता छझुनेगी 
और निथुक्क करेगी ऐसे होंगे जो जनता की आवाज श्र राय के अनुसार राज्य 
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कार्य करें । और यद्द काये जनता के हित में होगा यह स्वाभाविक है। यह 
अधिकार हम न केवल ब्रिटिश भारत के लिये ही किन्तु देशी रियासतों में भी 
चाहते हैं। राज्ा लोग अपने आपको श्रमानतदार ( [70506८७ ) समझें, 
इसका अर्थ ही यह है कि वे राज्य को श्रपने व्यक्तिगत आराम और भोग की 
चीज न समझें चल्कि इस बात का बरावर ध्यान रखें कि राज्य कार्य उनको 
जनता की भलाई की दृष्टि से करना है । इसके लिए राजा लोगों को अपने में 
कांफी संयम और सेवा भाव को जाणत करना होगा । अ्रगर वे अपने आपको 
ऐसा न बना सके श्रगर उन्होंने समय की गति को पहचानने से इनकार किया 
तो आज नहीं तो कल जनता की संगठित जन-शक्ति उनका एक तरफ उठाकर रख 
देने के लिए. मजबूर होगी | यह नामुमकिन हैं कि चन्द लोग हमारी प्रगति की 
रोक सकें। सारांश येह है कि हम इस तरह की हुकूमत चाहते हैं कि वास्तविक 
शक्ति जनता के हाथ में हो | इसी को प्रजञातन्त्रात्मक राज्य कहते हैं | 

जिस प्रजातन्त्रात्मक राज्य का हमने ऊपर जिक्र किया है यह मानव समाज ;ल्‍ 
के विकास की एक विशेष और ऐतिहासिक स्थिति है। इसलिए यह अनिवाय 
भी है अर्थात्‌ प्रत्येक देश में एक-न-एक दिन मानव समाज विकास की इस सीढ़ी 
पर से होकर गुजरेगा । दुनिया का अ्र तक का इतिहास इस बात को स्पष्ट 
करता है ओर आगे का इतिहास भी यह सिद्ध करेगा यह निश्चित है। मानव 
समाज के विकास की इस स्थिति का एक विशेष लक्षण यह है कि लोग बनिस्व॒त 
अन्ध विश्वास के अपनी बुद्धि पर ही अधिक भरोसा करते हैं। प्रत्येक कार्य को 
वें तक से समझता चाहते हैं । ऐसी बातें जो बुद्धि गम्य नहीं है, इस समय के 
लोगों की अ्रपील नहीं करतीं वे अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं। अतः 
प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए लोगों में इस प्रकार की मानसिक 
क्रान्ति उत्पन्न करना आवश्यक है| अन्ध-विश्वासी लोग जन-तन्त्रात्मक राज्य के 
लिए, अनुपयुक्त हैं। अगर हम चाहते हैं कि किती देश में जन-तन्त्रात्मक राज्य 
कायम हो तो उसकी सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वहां के 
लोगों में अ्रन्ध विश्वास का अन्त हो, उसमें आत्म विश्वास पेंदा हो, वे दूसरों 
पर भार न रह कर अपने पांवों पर स्वयं खड़ा होने में समर्थ हों । जिन देशों में 
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जन-तन्त्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए श्ान्दोलन बारी हैं उनके लिए यह 
आवश्यक है कि वे आन्दोलन इस प्रकार चलाये जावे कि उनमें जन-साधारण 
भाग ले सके ताकि उनमें विश्वास का उदय और उत्तरोत्तर विकास हो । 

बह हम ऊपर बता चुके हैं कि मारतवर्प में मी हम जन तन्त्रात्मक राज्य 
की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए हमको जन-श्रान्दोलन की शरश 
लेनी होगी । देश में जिस यप्ट्रीय चेतन्य का अस्तित्व हम आज देखते हैं, उसका 
एक मात्र कारण जनता की संगठित जाशति और उसका संगठित उपयोग दी 
है। साथ ही हमारी आजादी की लड़ाई हम श्रहिंतक रूप से चलाना चाहते 
हैं। अश्रहिंसा हमारे राष्ट्र को महात्मा गांधी की एक विशेष देन है। श्रव् शश्म 
यह है कि अदिसा की जो व्याख्या जो महात्मा गांधी कहते हैं उसके श्रनुसार 
जन आन्दोलन चल सकता है श्रथवा नहीं | यदि अ्रहिंता दो राजमंतिक लेन 
और आशिक ज्षेत्र में एक सफल सांधन बनाना हैं, तो उसमें इस प्रकार का 
विकास आवश्यक है कि उसके श्राधार पर जनता के आन्दोलन चल सके । चंसे 
तो एक नहीं कई बार महात्मा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 
यह श्रद्िंसा अ्पूर्ण होगी जो प्रत्येक स्थिति श्रीर वातावरण में कार्यान्वरित नहीं 
हो सके । लेकिन इ४र कुछ समय से गांधीनी बरात्रर इस बात की शिकायत 
कर रहे हैं कि देश में हिंसा का वातावरण बराबर फैलता जा रहा ई और इस 
लिए मौजूदा श्थिति में वे अहिंसक जन आन्दोलन की जिग्मेवारी लेने को तेयार 
नहीं हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि देश में राष्ट्रीय चतन्य बराबर बहता जा 
रहा है| श्राज देश में जाणति इस दर्जे तक उत्तन्न हो गई है श्रोर बसघर उत्पन्न 
दोती जा रही है कि लोग शअत्र अपने कंधों पर से गुलामी का छुश्ा उतार फेंकने 
के लिए बेचैन है। स्वयं गांधीजी ने भी राष्ट्र में उ्चन्न इस श्रपृर्ण चेतना क। 
स्वीकार किया है। अस्त, अहिंसा को सफलता के लिए यहद्द श्रावश्यक हैं कि 
उसका विकास राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप हों। इसकी जिम्मेवारी उन सत्र लोगों 
पर है जो अपने आपको गांधीजी के थ्रनुयाबी मानते हैं । लेकिन श्रफसोस की 
बात तो यह है कि वे लोग जो गांधीजी का सिद्धान्तों का अपने आपकी अनुयायी 
मानते हैं बात्तव में अमो तक उन सिद्धान्तों क॒ ख्व्व॑ सच्चे रूप में पालन करने 
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में असमर्थ रहे हैं | देश में अब तक जो सत्याग्रह आंदोलन चला, और देशी 
राज्यों में हाल में जो आन्दोलन चले वे भी महात्मा गांधी के मायने में अहिंसक 
नहीं कहे जा सकते | और लेखक का तो यद्द विश्वास है कि हमको अच तक 
सत्याअह आन्दोलनों के फलस्वरूप जो कुछु सफलता मिली है उसका कारगा यह 
नहीं रह है कि हमारे आन्दोलन अहिंसक थे बल्कि यह कि हमारे विरोधी सर- 
कर का हमारों संगठित जन शक्ति के सामने लाजमी रूप से कुकना पड़ा है। 
महत्मा गादी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। और इसकी वजह यह है 
कि अ्रत्र तक जो आन्दोलन कांग्रेस की ओर में और देशी-राज्यों में चले वे केवल 
क्रियात्मक रूप में ही अहिंसक ये किन्तु वचन और किचार में हमारे हिंसा अवश्य 
रही है | 

महात्मा गांधी जित अहिंसा की बात करते हैं और जिसके आधार पर वह 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को चलाना चाहते हैं वह केवल शारीरिक अ्रहिंसा तक 
ही सीमित नहीं है | उनका कहना है कि हमको अपने विरोधी के प्रति भाषण 
और विचार से भी श्रह्िंतक होना चाहिए. ताकि उसके सदमावों को हम जागृत 
कर सके और उसका हृदय परिवर्तन कर सके। अहिंसा की इस लड़ाई म॑ विरोधी 
से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको मजबूर करके कोई कार्य करने के लिए तनिक 
भी गुजाइश नहीं है। हमें तो अपने त्याग से ओर उसके प्रति अपने श्रेसीम 
सम से उसके हृदय को जीत लेना और उसे सन्मार्ग पर लाना है। मद्ात्माजी 
के इस नीति से किसी को आपत्ति नहीं हो रुकती | परन्तु प्रश्न यह है कि क्या 
यह सम्मव है ? 


0. । 


णि 


अहिंसा की इस नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक हैं कि मानव त्वभाव 
का इस हद तक विकास होकि मनुप्य अपने स्वार्थ के सामने सद्भावों को श्रधिक 
महत्व दे | जब तक मानव स्वभाव का इतना विकास नहीं हो जाता, हृदय-परिवतन 
की बात करना वेकार है, क्‍यों कि हृदव-परिवर्तन का होना उसी दशा में सम्भव 
ह₹ कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत और संकीरण स्वार्थ की अपेक्षा सद्धावों की कदर 
फेर । इस सम्बन्ध से एक कठिनाई यह भी है कि मानव समाज का अब तक 


कः विस हिंसा के साधनों से ही हुआ है। शोपक वर्ग को शोपित वर्ग ने 
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हृदय परिवततन द्वास नहीं बल्कि उनकी इच्छा के विरुद्ध श्रपनी संगठित शक्ति 
द्वारा ही शोपण करने के साधनों से श्रमी तक वश्चित किया है । अतः 
साधारणतया। थआराज हिंसा के वातावरण में विकसित श्रौर पोषित मनुप्य स्वभाव 
को -हृदय परिवर्तन के इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं होता और जीवन की 
वास्तविक्त समस्यात्रों का इल करने के लिए वह इस प्रकार के संदिग्ध सिद्धान्तों 
की शरण लेने. में दिचकिचाता है + 

इस.हाष्ट से मनुष्य समान आज भी रुढ़िवादी है और वह नवीन प्रयोग 
करने को तैयार नहीं मालूम पढ़ता। यही बन्द है कि श्रधिकांश कांग्रेसी भी 
श्राज हृदय परिवतेन के सिद्धान्त में भरोसा नहीं रखते और विचार ओर भाषण 
में उनके हिंसा आ जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस अ्रद्धिसा पर महात्माजी 
जोर देते हैं उसकी सफलता के लिये मानव स्वभाव में इस क्र.न्तिकारी परिव्तेन 
की श्रावश्यक्ता है । लेकिन जब तक मनुप्य स्वमाव में इस प्रकार का 
क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता तब्र तक के लिए मनुप्य अ्रपनी राजनेतिक श्रौर 
स,माजिक समस्थाश्रों को वेसे दी नहीं छोड़ेगा. बढ उनका श्रपनी प्राचीन पद्धति 
से ही दल श्रवश्य करेगा । फिर इस सम्बन्ध में एक प्रश्न श्रीर विचारणीय 
है कि समाज के मौजूद स्वार्थपूर्ण संगठन में क्या इस प्रकार का मनुप्य स्वभाव 
में सुणात्मक ((209॥7(ए८) परिवतन सम्मव हो सकेगा १ क्या यह श्रधिक 
सम्मव नहीं जान पढ़ता कि मौजूदा शआआर्थिक वेपम्य का श्रन्त करने के लिए 
मनुष्य क एक बार ऐिर श्रपने उसी प्राचीन मार्ग को श्रपनाना पड़े। श्रीर 
जब इस प्रकार समाज्ञ के खाने पीने का प्रश्न हल हो ज्वेगा तब्र ही उसमे 
गुणात्मक परिवतन हो सकेंगे | श्रब्सि की स्प.पना के लिए टिंसा आवश्यक 
है जो लोग इस बात को कइते हैं उनका यही अर्थ है। यही समाव्यादी 
दृष्टिकोण है। किग्तु गाधी जो का दृष्टिकोण इससे विपरीत है। उनका कट्ना 
है कि यदि हमने अपने साध्य के लिए हिंसक साधनों का उपयोग किया तो 
हम आगे चलकर श्रहिंसा की स्थापना नहीं कर सकेंगे । साधन आर साध्य में 
कोई भेद नहीं है। साध्य वी प्राप्ति के लिए छोडे मागे (500६ (ण) को ., 
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करते ईं इस दलील में तथ्य है इंससे हम इन्कार नहीं कर सकते । लेकिन 
इससे भी अधिक तथ्व इस दलील में है कि श्रगर मौजूदा सवालों को इल 
करने के लिए. अन्न तक विकसित अहिंसा सफल न हुई ता जनता श्रदिंसा के 
विकास के दिन की प्रतीक्षा न करेगी ओर न वह अपने लक्ष्य की ओर आगे 
बढ़ने से रोकी ना सकेगी । महात्मा नी ने स्वयं इस बात को हाल में मंजूर 
किया है | अतः अर्ठिसा के सिद्धान्त में विश्वास प्रकट करने वालों की यह 
जिम्मेदारी है कि वे समझदारी से उसका पालन करें। इससप्ते उसका भावी 
विकास निहित है | किन्तु शोचनीय त्रात तो यह है कि आज हमार देश 
महात्मा जी के व्यक्तित्व से अधिक-प्रभावित है, न कि उनके सिद्धान्तों से । और 
यह वात द्वानिकर है । साथ ही व्यवह्यरिक इष्टि से तो यह निश्चित है कि 
“ अहिसा की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि ठसके आधार पर जन- 
आन्दोलन चलाये जा संके, और वह मौजूदा समस्याओं को हल -करने में 

सहायक हो | यदि ऐसा सम्भव न हुआ तो जन-आनन्‍्दोलन अ्र्हिसा के लिए 
न रोके जा सकेंगे--यह निर्विवाद सत्य है | 


राजस्थान : ३१ जुलाई १६३६ 
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प्रत्येक मनुष्य यद श्रच्छी तरद जानता है कि संसार में श्राज कोई भी 
उद्योग-घन्धा बिना पूँली के नहों चलाया ना सकता | कृषि के लिए भी 
पूंजी की उतनी ही ग्रावश्यकता है जितनी कि श्रन्य किसी व्यवसाय के लिए । 
श्रौर यदि हमें श्रपने देश में कृपि सम्बन्धी उन्नति करना है, तो अन्य आवश्यक 
साधना के साथ-साथ पूंजी का भी श्रावश्यक परिमाण में उचित प्रबन्ध 
करना होगा | 

केन्द्रीय बैंड्डिंग कमेटी ने इस विषय पर विचार करते हुए भारतीय 
किसानों की श्रार्थिक मांग कों समय की दृष्टि से दो मुख्य भागों में बांदा हैंः-- 
(१) साधारण खेतीवारी का काम चलाने के लिए थोढ़े समय के लिए ऋण 
को आवश्यकता होती है । इसमें उस तमाम ऋण का समावेश दो जाता हैँ, 
जो पशु, चीज खाद, हल तथा श्रन्य यन्त्र खरीदने के लिए, लगान देने फे 
लिए तथा अपने कुटम्ब के पालन के लिए लिया जाता है। (२) इसके अति- 
रिक्त किसान को अधिक लम्बे समय के लिए स्थिर पू जी की श्रावश्यकता होती 
है। यह पू जी पुराने ऋण को चुकाने के लिए. भूमि की चकवन्दी करने के 
लिए; उत्को श्रधिक उपजाऊ बनाने के लिए, छुश्रां खोदने के लिए तथा 
कीमती ओजार खरीदने के काम में लायी जाती हे 

हमारे देश की ग्रामीण जनता की आशिक मांग श्राज्ष भी श्रधिकतर गांव 
के बनिये, मद्दनन और शहर के साहूकार और शरफों द्वारा ही पूर्री होती 
सकड़ों वर्षों से वह लोग हमारे श्रशिक्षित और निर्धन ग्रामीण भादयों दा 
अधिक शोपण कर रहे हैं। भारतवर्ष में सहकारिता-श्रान्दोलन दा श्रीगणेश 
इसी उद्द श्य को लेकर किया गया था कि इृपकों को मदालनों के चंगुल से 
निकाल कर उनको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की जावे। किन-किन कारणों से 
३२ वर्ष के उपरान्त भी सहकारिता-आन्द्रोलन मद्दाजनों फो अपने स्थान से नहीं 
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ठा सका है. यह बताना इस लेख के उद्देश्य से परे है। फिर भी यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि महाजनों और साहूकारों का स्थान आज भी हमारी 
ग्रामीण बैंकिंग व्यब्स्था में सुदृढ़ और सुरक्षित है। 
सहकारिता-आन्दोलन के प्रारम्मिक काल में लोगों का ऐसा बिश्वास था 
कि ग्राम्य सहकारी साख समितियां किसानों को थोड़े समय और अधिक, समय 
दोनों प्रकारों का ऋण दे सकेगी। और वास्तव में पहले-पहल साख समितियों 
ने इसी सिद्धान्त पर कार्य किया, ओर कुछ तो श्रणी तक इसी नीति का अनु- 
सरण करती हैं। किन्तु श्रव यह अच्छी तरह समझ लिया गया है कि श्राम्य 
साख समितियों का उचित क्षेत्र थोड़े समब के लिए कर्ज देना है और अधिक 
समय के लिए उधार देने के वे सर्वथा अयोग्य हैं | इस वास्ते सहकारितावादियों 
तथा अन्य विशेषज्ञों का यह मत है.कि किसानों को अधिक समय के लिये ऋण 
देने का काये भूमि-बन्धक चेंड्लों द्वारा ही सफलता पूर्वक किया जा सकता है) 
मिन्न-मिन्न प्रान्तीय बेड्लिंग कमेट्यों तथा सेन्‍्ट्रल चेंड्लिग कमेटी का भी यही मत 
है। भारतवर्ष में भूमि:बन्धक बेड्टों की वर्तमान स्थिति केसी है, उनकी उन्नति 
में क्या-क्या कठिनाइयां हैं तथा उनको किस प्रकार हल किया जा सकता है, इन 
पृष्ठों मे हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे | . 
भूमि-बन्धक बैंक तीन प्रकार के होते हैं--(१) सहकारी, (२) गेर-सहकारी 
ओर (३) अधे-सहकारी । सहकारी भूमि बन्धक तेकू के सदस्य ऋण लेने वाले 
दोते हैं। वक्ष कां हिस्सा पू जी न्ीं होता । जो भूमि-बन्धक रख दी जाती है 
उसकी जमानत पर बन्धक बाएड चेचे जाते हैं ओर उनसे पूजी प्राप्त की जात! 
है। इन बड़ों का ध्येय लाभ प्राप्ति नहीं, वरन्‌ अपने सदस्यों के लिए थोड़े सूद 
पर पू जी का प्रबन्ध करनां होता है। जर्मनी के लेण्डशेफ्टन इस प्रकार के चेह 
हैं; और छोटे किसानों की मांग को पूरा करने के ये विशेष रूप से उपयुक्त हैं । 
गेरसहकारी बेड अन्य व्यापारिक बेक्लों की तरह मिश्रित पूजी चौली 
संस्याए होती हैं और इनका ध्येय हिस्सेदारों के लिए अधिक से श्रधिक लाभ 
प्राप्त करना'होता है । ये बेज्लःयूरोपीय देशों,में सर्वत्र पांये ज्ञाते हैं और राज्य 
का इन पर नियन्त्रण रहता है, ताकि ऋण लेने वालों को यह तज्ज न कर सके | 
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थे बेड बड़े बड़े जमीन्दारों के लिए उपयुक्त हैं । 
अर्ध-सहकारी बेड में ऊपर बताये गये दोनों प्रकार के बेझ्ीं के कुछ कुछ 
"लक्षण पाये जाते हैं | हमारे देश में गर्मी तक बितने भूमि-बन्धक बेह्टों की स्थापना 
'की गंदई है, वे सब्र श्र्॒ध सहकारी हैं । ये ब्रेड परिमित दायित्व वाली संस्थार्थे हैं, 
इनके सदस्य अधिकतर ऋण लेने चाले दी होते हैं; किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी 
'ले लिए जाते हैं, जो ऋण लेने वाले नहीं होतें। इन सदस्यों को इस श्भिप्राय 
से लिया जाता है कि वेट को पूजी प्राप्त करने में तथा प्रवन्ध करने में 
हायता मिले | यद्द लोग प्रान्त के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं । श्राजक्ल सदृका- 
'रितावादियों को प्रव्नत्ति ऐसे सदस्यों की संख्या को कम करने की है जिससे कि 

त्रक्ढ पूर्ण सहकारी संस्था बनाई जा सके । 

" भारतवर्ष में भूमिन्धक ब्रेक्ढों क' प्रचार मुख्य रूप से तीन प्रान्तों में 
'हुआ है पंजाब, मद्रास और बग्बई। पंजाब इसमें श्रगुश्रा है। इन तीन 
ग्रान्तों के श्रतिरिक्त बंगाल श्र थ्रासाम में भी कुछ भूमि-बन्धक बेंड्ढ कार्य कर 
' रहे हैं। श्रत्र हम संक्षेप में इन प्ररन्‍्ठों के बिपय में कुछ लिखेंगे | 

पंज्ञाव--जंता कि ऊपर लिखा जा चुका है, भारतवर्ष भे॑ भूमि-चन्धक 

चेढ्लों का श्ीगणेश करने का श्रेय पंज्ञात्र प्रान्त को है। मच प्रथम १६२० में 
ऊांग के भूमि-बन्धक चेक की स्थापना हुई थी। इस समय वहां १३ भूमि- 
चंन्धक बे कार्य कर रहे हैं। भियां वाली श्रौर भांग बेटों को छोड़ कर श्रन्य 
सब्र ब्रेक तहसील में कार्य करते हैं। इन दो बेकीं का कार्य-चषेन्र पूरर जिला है | 
च्रें्ठों के सदस्प साख समितियों के ग्लावा की लोग दो सकते हैं, जो कि भूमि 
के स्वामी हैं। पदले किसी भी सदस्य को भूमि की मालगुजारों के तीस गुने से 
अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता था, किन्तु कुछु समय पहले यष्ट संग्ब्या ३० 
से घटा कर ४ कर दी गई थी। पर सांसारिक व्यापारिक मंदी के कारण बेटों 
की स्थिति गढ़चढ़ हो जाने से तथा पुराने ऋण का समय पर चुकता न होने से 
१६३१ से ऋण देना लगभग बन्द कर दिया है। ऋण पुराने कर्म को चुकाने 
के लिए, भूमि को छुड़ाने के लिए तथा उसके सुवार के जिए दिया बाता £। 
आरम्भ में जमीन खरीदने को भी ऋण दिया जाता था, परन्तु जब यह देखने 
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या कि लोग इस अधिकार का बहुत दुरुपयोग करने लग गये, तो इस कार्य 
ए ऋण देना सर्वथा बन्द कर दिया गयां। सहकारिता विभाग ने एक 
सदस्य को अधिक से अधिक ५०००) र० देन्य निश्चित किया हैं। श्रभी तक 
केवल ७ बेड ने इस नीति को स्वीकार किया है। अन्य ४ बेड्डों ने यद रकम 
१०,०००) रु० और १ बेछू ने १५,८००) रु० निश्चित की है। कजे देने की 
अवधि भी अच ५ वर्ष से बढ़ा कर १० वर्ष कर दी गई है। प्रायः यह भी देखने 
में आया है कि बे के डायरेक.र लोग ही अपने कर्तव्य को भत्ते प्रकार नहीं 
.समभते और रुपया कर्ज देने के मामले में अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ 


में 
के 


पक्षपात करते हैं। स्वयं भी मनमाना ऋण ले लेते हैं । इस कारण अब ५ 
बेड्डों ने तों डाइरेक्टरों को ऋण देना बिलकुल बन्द्‌ कर दिया है और केवल 
,एक बेड्डः ऐसा है, जहां बिना किसी रोकशेक के डाइरेक्टरों को कर्ज मिल जाता 
है। श्रन्य ६ बेड्डों में डाइरेक्टरों को तमी ऋण मिल सकता है, जबकि मीटिंग 
हैं दो तिहाई डाइरेक्टर उपस्थित हों तथा सत्र ऋण देने को. राजी हों'ओऔर 
सरकारी सदस्य अपनी स्वीकृति लिख कर दे दे। पंजाब के बेझ स्वयं-बन्धक 
बाण्ड नहीं बेचते ओर उनको कार्येशील पूजी का चहुत बढ़ा भाग सरकार से 


-ऋण स्वरूप प्राप्त हुआ है| प्रान्तीय बह ने ५ लाख रुपये के डिवेशर भी 


बेचे हैं, जिनकी अदायगी की २५ वर्ष की गारण्टी सरकार ने दी है। 
मद्राख--मद्रास प्रान्त में भूमि-बन्धक बेड स्थापित करने की स्वीकृति सरकार 
से १६२५ में मिली थी, उसी वर्ष दो बेड्लों की स्थापना भी की गई । इस समय 
प्रान्त में एक केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेड क्षौर ६७ और भूमि-्रन्धक बैक कार्य 
कर रहे हैं | प्रत्येक सदस्य को अ्रधिंक से अधिक ४०००) र० कर्ज दिया जा 
सकता है। केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेड के स्थापित हाने के पहले, प्रत्येक बेड 
अपनी कार्यर्शील पू जी स्वयं चन्‍्धक बाणड बेच कर प्राप्त करता था। सरकार 
ने, जितने मूल्य के वाण्ड चेक बेच ले, उतने ही मूल्य के स्वयं खरीदने का 
बचन दे दिया था । पर घारे प्रान्त के लिए २॥ लाख से अधिक और एक 
बेड के ५०,०००) रु० अधिक के वाएड सरकार खरीदने को तंयार नहीं थी। 
१६२६ में केद्धांव वैज् को बन्‍्म दिया गया। और अब थोड़े से चेक्कों को छोड़ 
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कर अन्य सत्र बेक्कों के लिए उनके पास रखी हुई वन्धक-भूमि के श्राधार पर, 
जी अंतर पित्येक बेड ने केन्द्रीय बेड को हस्तान्तर कर दो है, केन्द्रीय बेड बाएड 
वेच कर पूजी का प्रतरन्ध करता है | प्रान्तीय सहकारी बेड्ट ने केद्धीय बेड के 
१ लाख रुपये के डिबेशर खरीदे हैं | प्रान्तीय सरकार ने भी उन डिबेश्वरों पर 
जो कि पहले ५ वर्षों में बेचे जावें, ६ प्रतिशत सूद की गारण्टी देकर केन्द्र 
बेड को सहायता की! बेड के घोर्ड पर रजिस्ट्रार सरकार की श्रोर से ट्रस्टी 
नियुक्त किया गया है । उसका कृतंव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि 
ब्रेक डिवेशवर खरीदने वालों के प्रति श्रपना कर्तव्य पूण करता है श्रयवा नहीं । 
केन्द्रीय ब्रेड की स्थापना के बाद पहले जो प्रत्येक चेंड के विवेश्वर बेचने से 
परस्पर श्रनुचित प्रतिदृन्द्रिता श्री” गढ़चढ़ होती थी, श्रव उसका श्रन्त होगया 
हैं। लगभग दो वर्ष हुए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा ने " मद्रास सहकारी भूमि- 
बन्धक एक्ट ?? पास करके धान्तीय सरकार को यह अधिकार दे दिया दे कि वह 
भूमि-बन्धक बैक्ट के डिवेशर की मूल पू जी श्रीर सूद दोनों हं। क॑' गारण्टी दे 
_के और थेड्ीं को श्रन्य कानूनी कठिनाइयों से भी मुक्त कर सके | उतती वर्ष केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मणएडल ने भारतीय ट्रस्ट एक्ट ( 9ीता 7750 2० ) के 
संशोधित करके केन्द्रीय संस्थाश्रों द्वारा निकाले हुए डिवेश्वरों को ट्रस्ट सिक्योरिटी 
में शामिल कर लिया है | मद्रास में भी श्रन्य प्रान्तों को तरह त्रड्ढ ऋण केवल 
तीन कार्यों के लिए ही देता है. (१) भूमि छुड़ाने या पुराना ऋण चुकाने के 
लिए,, (२) भूमि के सुधार के लिए श्रौर (३) विशेष परिस्थिति में नई भूम 
खरीदने के लिए । ब्रेड श्रपने दिये हुए ऋण १२ ६॥ प्रतिशत बद लेते हूं । 
बम्बई:--वम्वई में भूमि-बन्धक बहा की स्थापना हुए घहुत समय नह्दी 
हुआ है । इसलिए यहां यह संख्य/ में श्रधिक नहीं हैं। बेक्षों के सदस्यों फो 
नितना ऋण लेना दह्वोता है. उसके पांच प्रतिशत मूल्य के हिस्से उन्हें खरीदने 
पड़ते हैं। बेड भूमि के मूल्य की श्राघी रकम तक ऋण दे सकता है। करण 
१०-३« वर्ष के लिए दय जाता है। चेट्टों की प्रबन्ध कमेटी में रजिस्ट्रार तपा 
प्रान्तीय सहकारी बेह्ठ के प्रतिलिषरि रहते हैं । हाल ही में वहां केन्द्रीय भूमि 
बन्‍्धक मैंद्ु की स्थापना हुई है । जो दद्द श्य रविस्ट्रर ने सूमित्न्धर बडी के 
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निधारित ब्यि हैं, उन्हीं कार्यों- के लिए कर्ज दिया णाता है | सरकार ने प्रारम्मिक 
काल -में महकमा माल का एक एक श्रफसर प्रत्येक बैंड को दे दिया है, 
जो कि भूमि के मूल्य को कृतता है । - 

बड्भाल और आसाम में भी कुछ भूमि बन्धक चेक कार्य कर रहे हैं. इन 
प्रान्तों में भी बेड उन्हीं कार्यों के लिए ऋण देते हैं. जिनके लिए अन्य प्रान्तों 
में दिया जाता है। ऋण दनों प्र न्तों में अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए. 
दिय' जाता है। बद्धाल में प्रत्येक सदस्य को अपने हिस्मे के मूल्य से १० गुना 
श्रोर आसाम में २० गुणा ऋण मिल सकता है । 

इमारे देश में भूमि-व्न्धक बेड्टों की कर्तमान स्थिति क्‍या है, इस विषय 
अे ऊपर के विवरण से आवश्यक ज्ञान पाठकों को हो सकेगा. अब देखना: यह है 
कि इन बैझ्लों की भावी उन्नति के लिए हमें विशेषकर किन बातों की ओर अपना 
ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। इस विपय में सेण्ट्रल वेड्डिंग कमेटी के सामने 
निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित थेः | 

(१) ऐसी कौन कोन-सी आवश्यकतायें हैँ, जिनके लिए किसान को 
'ख्रेधिक समय के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है । कमेटी ने नीचे लिखे तीन 
कार्यो के लिए ऋण देने की सिफारिश की है । 

(क) किसान की सूमि और मकान की छुड़ाने के लिए तथा पुराने ऋण 
की चुकाने के लिए , . 

(ख) भूमि तथा खेती-चारी के द्ग सुधारने के लिए तथा किसःनों 
मकान बनवाने के लिए | 

(य) विशेष अवस्थाओं में भूमि खरीदने के लिए | 

यहां पर संकेत कर देना अनुचित नहीं होगा कि ब्रेड के कर्मचारियों तथा 
डाईरेक्टरों की इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि केदार रुपये का 
ठीक ठीक उपयोग करता है अथवा नहीं। यदि बैक किसानों को, जब वें भूमि के 
सुधार के लिए करज;ले, किसी अकार यह सलाइ दे सके कि कौन-कौन सुधार 
अधिक उपयोगी होंगे, तथा कुछ कर्मचारी”“इस कार्य के लिए नियुक्त कर दे कि 
वे इस चात का ध्यान रखें कि कर्जेदार रुपये का ठ क-ठीक उपयोग कर रहा है 
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अथवा नहीं, तो बहुत ही अच्छा हो । परन्तु यह सम्मत्र है अथवा नहीं, यह 
प्रत्येक बेड को निजी परिस्थिति देख कर निश्चय करना होगा लेखक के मत 
में कुछ बेड्डों को मिल कर यद्द कार्य करने में श्रधिक सुविधा होगी। इसी प्रकार 
लव ऋण पुराने कर्ज को चुकाने के लिए दिया जावे. तो कर्ज लेने वाले से यद 
शर्त लिखा ली ज'वे कि आ्रागे वह अनुत्पादक कार्य के लिए कभी ऋण नहीं 
लेगा। मद्रास में ऐसा अत्र मी किया जाता है | 

(२) कमेटी के सामने दूसरा प्रश्न यद्ध था कि ऋण श्रघिक से श्रधिक 
कितने समय के लिए देना चाहिये श्रौर उसके चुकाये षाने का दुत् क्या होना 
चाहिए। कमेटी के मत में यह ऋण लेने वालों की क्षमता तथा जिस कार्य के 
लिए ऋण लिया जावे उस पर निभेर रहेगा। परन्तु साधारणतया रुपया ५ 
वर्ष से लेकर २० वर्ष तक दिया जावेगा । श्रागे चल कर यह समय ३० वर्ष 
तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य की ४०००) 5० या बन्चक रखी हुई 
भूमि के मूल्य के आधे में जो रकम कम हो, उससे श्रधिक ऋण न दिया जावे । 
करण चुकाने के सम्बन्ध में कमेटी की राय है कि ऋण सूद सहित घरावर 
बरावर किस्तों में लिया जाघे। किन्तु यदि परिस्थिति के श्रनुसार श्रन्य किमी 
दड्ढ को उत्तम समझा जावे, तो उसे काम में लाया जावे | 

(१) तीसरा प्रश्न कमेटी के सामने पूजी के विषय में था। कमेटी की 
रा में बह की पुजी टो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। बंद के द्विस्से बेच 
कर ओऔर यन्धक रखी हूई भूमि की जमानत पर ब्न्वकू बाएड चेच कर । धिस्सा- 
पुजीया तो आरम्भ में ही हिस्से वेच कर या ऋण लेते समय दी हुई रकम में 
से ५ प्रतिशत काट कर प्राप्त की जा सकती है। प्रारम्मिक काल में मसकार 
बिना खंद रुपया देकर चेंहु को सहायता दे सकती ई। सद्द व्यवस्था भृमि- 
बन्धक बेंक्ों की जब तक पूर्ण उन्नति नहीं होती, तब ही तक के लिए ठीक है। 
बाद में प्रान्तीय सरकारों को बेटों के हिस्से खरीद कर इनको सद्ायता पहुँचाना 
चाहिए । 

कार्यशील पूछी का श्रधिकतर भाग दिवेश्वरों हवारा दी भ्राप्त हो सकता 
है। ये डिवेशर यूमि-बन्धक रख कर दिये हुए ऋण में श्रधिक मूल्य के नही 
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होने चाहिए ओर प्रान्त भर के लिए डिवेश्वर निकालने का अधिकार केवल - 
केन्द्रीय भूमि-धन्धक बैड को होंगा, जो स्थानीय भूमि बन्धक बेझ्लों के पास बन्धक ह 
रखी हुई भूमि के आधार पर, जो कि केन्द्रीय वें को दस्तान्तरित कर देनी 
चाहिए. डिवेशर निकालेगा और स्थानीय वैज्लों को पूजी प्रदान करेगा । 
डिवेश्वरों को सफलतापूवेक वेचने के लिए कमेटी की राय में सरकार को डिवेश्वरों 
के सूद की गारण्टी कर देनी चाहिएं। साथ ही डिवेश्वरों को ट्रस्टी सिक्‍योरियी 
बनाने की भी सिफारिश .की थी और पिछुले वर्ष भारतीय ट्रस्ट एक्ट में संशोधन 
द्वारा इस सिफारिश को कार्यरूप में परिणित कर दिया गया है । यदि आवश्य- 
कता प्रतीत हो, तो सरकार डिबेश्वरों को खरीद कर भा त्रेछ. को सहायता दे 
सकती है, ऐसी कमेटी की राय है । 
(४) भूमि-बन्धक बेड श्रीर सहकारी साख समिति के परस्पर सम्बन्ध के विषय 
में कमेटी का कहना है कि इन दोनों संस्थाओं को एक दूसरे से स्वतन्त्र होकर 
कोर करनां-ही ठीक होगा | हां, यदि कोई साख समिति का सदस्य भूमि-बन्धक 
चैक्क से ऋण लेने के लिए ग्रार्थना-पत्र दे, तो वेह् इस विषय में समिति से 
केवल सलाह ले सकता है। समिति ऋण की जिम्मेदार किसी हालत में नहीं 
होगी । | 
(४) कमेटी भूमि चन्धक नेझ्ों के लिए बाहर से डिपॉजिट लेना उचित 
नहीं समझती, क्योंकि इनके आधार पर श्रधिक समय के लिए ऋण देना ठीक॑ 
नहीं है । ह व 
(६) कुछ लोंगों की ऐसी धारणा है कि भूमि-बन्धक बेड्ढलों का पूर्ण 
उन्नति के लिए एक ऐसे विशेष कानून के बनाने की आवश्यकता है, जिससे 
बेक्क बन्चक रखी हुईं भूमि को ऋण के समय पर नहीं चुकने पर त्रिना श्रदांलत 
का शरण लिए, अपने कब्जे में कर ले श्रौर वेच दे । इस प्रकार बेड अदालत 
में जाकर व्यर्थ समय और रुपया नष्ट करने से वच सकेगा । -यूरोपीय देशों में 
भी ऐसे कानून मोजूद है। जो लोग इसके विरोध में हैं, उन लोगों का कहना 
है कि इस प्रकार के कानून के बन जाने से बेड ऋण देते समय भूमि की भले 
प्रकार जांच नहीं करेगा और उसके विरुद्ध जनता में विरोधी वातावरण उपस्थित 


भारतवर्ष में सदकारी भूमि-बन्धक बेड १३३ 


हो जावेगा | प्रान्तीय कमेटियों ने भी इस मांग का विरोध किया है। किन्तु 
केन्द्रीय बरेंड्डिंग कमेटी का मत है कि बिना यह विशेष अर्धिकार दिये डिवेश्वर 
बेच कर कार्यशील पू जो प्राप्त नहीं की जा सकती। कमेटी ने इस मांग की 
तःईद की है । इसके. ग्रतिगिक्ति भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में, जैसे पूरा पश्ञाय 
ओर मध्यप्रान्त, संयुक्तपान्त -तथा सेण्ट्रल एरिया के कुछ भागों में, भूमि- 
हस्तान्तर कानून के कारण उन्हीं जाति के लोगों को भूमि बेची जा सकती है, 
नो खेतिहर जातियां करार दे दी गई हैं! इन प्रान्तों में भूमि-चन्धक बेक्ठों को 
अधिकार मिल जाने पर भी भूमि वेचने में श्र्वचन होगी । इस वास्ते इस 
कानून में भी ऐसा परिवर्तन श्रावश्यक्न है कि भूमि बेचने में क्ोहे रककावट न 
हो। ब्रेक्धिंग कमेटी ने इस विपय पर लिखा है कि उन तमाम कानूनों में जो 
भूमि बेचने में किस प्रकार की रुकावट उपस्थित करते हैं, इस प्रकार का परि- 
वर्तेन कर दिया जावे कि जिससे थे्ढ भूमि पर अधिकार कर सकें और बेच सके । 

भूमि-बन्धक बैझ्लों को बिना श्रदालत में गये जमीन बेचने का श्रधिकार 
देने की सिफारिश करते हुए कमेटी ने यह भी लिखा है कि देनदार के द्वितों फो 
रक्ता करने के लिए देनदार या हिस्सेदार तथा अन्य फिसी लेनदार को यद्द 
श्रधिकार होना चाहिए कि यदि बढ़ समभता है कि बे का कार्य न्‍्यायपूण नहीं 
है, तो वह श्रदालत की शरण में जा सके । 

श्रत्न हमें ब्रेकिंग कमेटी की तनिक उस सिफारिश वी श्रोर ध्यान देना 
चाहिए, जिसमें कि ब्रेन को प्िना श्रदालत में गये भूमि बेचने का श्रधिवार 
देने का समर्थन किया गया है । उन तमाम दलीलों के श्रतिरिक्त, जो कि इस 
मांग के विरुद्ध पेश को जा चुकी है, एक बात शरीर विचारणीय है। यदि बंद 
किसी देनदार की भूमि, इस अ्रपराघ्र में कि वह समय पर ऋण की, बिना किसी 
उचित कारण के श्रदायगी नहीं करता है. उसकी जमीन बेच देता है, ते। उसका 
परिणाम केवल देनदार को श्राजन्म अपनी जिविका उपा्न फरने के साधन से 
वश्चित करना दी नहीं होता, वरन्‌ उसकी भावी पीड़ियाँ को भी उससे बच्चित 
किया जाता है। इसलिए लेखक के मत में बज्ञाय भूमि के बेचने फ्रे श्नेट्ट थे 
एक निश्चित समय के लिए भूमि पर कब्जा कर उसदी आय की ऋण के सु 


त्श्दे ; विविध प्रश्न 


में लगाने का अधिकार दे दिया ज वे, और उस निश्चित समय के उपरान्त जत्र 
कि पूरे क्जे की अदायगी हो जांवे, भूमि वापिस उसके मालिक को लौया दी 
जावे। ऐसा करने से बेड और देनदार दोनों के पति न्याय हो सकेगा | 

अन्त में हम इंस परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में भूमि-वन्धक 
चेछ्लों की यथेष्ट उन्नति कृषि की उन्नति के लिए नितान्त श्र वश्यक है। क्या 
हम भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों से यह आशा कर सकते हैं कि वे इन वैंड्ों का 
अधिकाधिक प्रचार करने में सहकारितावादियों को आवश्यक सहयोग देकर देश 
के आर्थिक उद्धार में सहायक होंगी ? ह 


[ विश्वामित्र : जून १६३७ | 
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ओद्योगिक पूंजी की व्यवस्था की समस्या 


एक समय था जव कि भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की यह गलत 
धारणा थी कि भारतवर्ष सदा से ही कृपि प्रधान देश रहा है. श्रीर भविष्य में भो 
उसका कल्याण कृपि प्रधान बने रहने में दी है, परन्तु आज स्थिति चहुत बदल गई है 
श्र्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी अब इस बात को समझने लग गया दे कि हमारे 
देश की मौजूदा श्रारथिक व्यवरया का सब्रसे बढ़ा दोप दी यह है कि प्रृध्वी पर 
बजन-संख्या का भार अत्यधिक बढ़ा हथ्ा है। दूसरे शब्दों में श्रावश्वकता से 
श्रधिक जनसंख्या आज खेती में लगी हुई है, और देश की श्राथिक स्थिति में 
सुधार करने के लिए पहली श्रनिवार्य शर्त यही है कि प्रथ्वी का भार कम किया 
जवे। प्रृथ्वी का भार कम करने का बद अथ है कि आवश्यकता से श्रधिक 
लोग जो खेती में लगे हुए हैं. उनकी खेती से दृद्य लिया जावे ओर उनको 
शन्य धन्धों में लगाया जावे। ओर यह भो बात सर्वमान्य है कि देश में 
श्रीद्योगिक उन्नति के अतिरिक्त इन लोगों की कार्य में लगाने का और कोई 
साधन नहीं है। अस्तु, हमारे देश की ओोद्योगिक उन्नति अत्यन्त आवश्यक है 
इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। ने केवल श्रथे शाम्त्रियों किम्म 
राजनातिशों का भी ध्यान अ्रत्र इस और क्रियात्मक रूप से श्राकृपित हुआ है । 
यही कारण है कि देश की एकमात्र राजनीतिक संस्था काम्रेस ने भी परिदत 
नवाहरलाल नेहरू की श्रध्यक्ञुतर में एक कमेटो नियुक्त की थी. शिसिका काम देश 
की श्रीयोगिक उन्नति के लिए एक बृह्न शेश्ना तंबार करना था। 

किसी भी उत्मादन काये का एक श्रावश्यक साधन पूरी दे। श्रीर ध्या/ल 
की आर्थिक श्रवस्था में तो, जिसका बढ़े पैमाने पर उत्पत्ति एक महल्वपूर्ण शरद 
है. पूर्ण का मच्त्व बहुत का हुआ है । यदि हम चाहते है कि हमारे देश दी 
श्ौद्योगिक उन्नति हो, तो हमें श्रावश्यक पक्षी के प्रक्ष को सफलतापूर्वक हल्ल 
करना होगा। बिना पृ'जी सम्बन्धी टखित ब्यवस्था हुए. श्रीयोगिक प्रगति एक 
खसग्भदन्यी बात है | 


किसी भी उद्योग-चन्चे को चलाने के लिए दो पकार की पू जी की आव- 
श्यकता होती हैं : दीवकालिक पूकी और श्रल्पकलिक पूजी | 


_ हो ० 


की आवश्यकता मशीनरी खरीदने के लिए, इमारत बनव ने के लिए तथा 
अधिक समय तक चलने वाले ओनार्रो की मोल लेने के लिए होती है, 
इसके अलावा चालू पूँजी के लिए भी प्रत्येक उद्योग-बन्घे को रुपये की आवश्यकता 
होती है, जेसे कच्चा माल खरीदने के लिए, तेंवार माल को वेचने सम्बन्धी ख्चे 
के लिए. मजदूरों को वेतन चुकाने के लिए तथा ओर प्रतिदिन का काम चालू रखने 
के लिए। जब तक किसी उद्योग धन्चे की इन दोनों प्रकार की पू जी सम्बन्धी मांग 
के प्रक्ष का सफलतापूर्वक इल नहीं हो जाता, उस उद्योग-घन्धे की उन्नति होना 
सम्भव नहीं हो सकता । औद्योगिक पू जी के सम्बन्ध में हमारे देश की बतमान 
स्थिति कितनी असन्‍्तोपषजनक है अच इम इस विपय पर तनिक प्रकाश डालेंगे | 

ओद्योगिक पू जी प्राप्त करने के दो मुख्य साधन हैं। एक साधन तो बह 
है कि ओंद्योगिक कम्पनी जनता को अपने हिस्से वेच कर और डिवेश्वर द्वारा 
पूजी प्राप्त करे | दूसरा साधन बेड्डों का है। भारतवर्ष में दोनों ही प्रकर के 
साधनों का अमी तक समन्तोपप्रद विकास नहीं हुआ है। पहले हम डिवेश्वर 
द्वार पूजी प्राप्त करने के साघन पर ही विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में सबसे 

इली बात जान लेने की बह हैं कि डि 


डिव्श्वर? एक प्रकार के दस्ता घार पर एक निश्चित 
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कद्ते 
सूद की दर पर मिश्रित पू जी वाली कम्पनियां जनता से रुपवा उचार लेती ईं। 
पूजीप्राप्त करते का यह एक साधन है। किन्तु भारतवर्ष में श्रमी डिवेश्रों! का 
प्रचार जनता मे सनन्‍्तोपजनक नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। सदसे पहली बात 
तो यह है कि अन्य देशों की भांति हमारे यहाँ छवे साधारण को इस बात की 
सुविधा बहुत कम हे कि किसी विश्वसनीय तरीके से वे यह मालूम कर सके कि 
उनकी अपना रुपया किन कम्पनियों के डिवेश्वरों को मोल लेने में लंगाना 
चाहिए और किन से नहीं। पाश्ात्व देशों में ब्रेक्ों का यथेष्ट प्रचार है और 
बैंड हो अपने अपने आहकों को इस मामले चुत सलाह देते हैं। परन्तु 


5 आ. £ 


इमारे देश में वेछ्लो का प्रचार आर्मी तक नहीं के बराबर ही है। दूसरा कारण 


के डिवेश्वरः शब्द से हमारा श्रर्थ क्‍या है? 
द्र्प 


रे 


श्ड्ष्य विविध प्रश्न 


सकती, जिसके कारण« ज्ञिनके पास पूजी है, उनको उस पूछी को देश के 
उद्योग-घन्धों में लगाने का विशेष उत्साह नहीं होता । इस प्रकार उक्त वर्णन 
के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस समय हमारे देश में 
कई ऐसे कारण उपस्थित हैं, जिनकी वजह से जनता से उद्योग-धन्त्रों के लिए 
आवश्यक पू जी प्राप्त करने में वयेष्ट कठिनाई होती है; और जनता को श्रपनी 
पू जी को उद्योग-धन्धों में लगाने के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं होता । 

जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, श्रौद्योगिक पू जी प्रात करने का दूसरा 
साधन तेछ्कों का है। इस दृष्टि से अगर हम श्रपने देश की चे्धिज्ञ अवस्था को 
अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमें बड़ा मारी दोप दृष्टिगोचर होगा । भारतवर्ष में 
जिस प्रकार की बेह्लिक्न व्यवस्था का विकास हुआ है, वह सर्वाज्ञी नहीं कही जा 
सकती । उसका मुख्य लक्षण ही एक प्रकार से उसका एकाज्ञी होना है। देश 
में जितने बेड हैं, अधिकतर उनमें से व्यापारिक वेह्ट ही ईं। व्यापारिक बेझ से 
हमारा अमभिप्राय यह है कि ये बेक्ढ देश के व्यापार को आर्थिक सहायता 
पहुँचाना ही अपना एकमात्र कर्तव्य समसते हैं। भारतीय व्यापारिक ब्रेड देश 
के आन्तरिक व्यापार को और विदेशी विनिमय बेक्क हमारे त्रिदेशी .ध्यापार को 
आधिक सहायता प्रदान करते हैं। औद्योगिक वेड्ों का जो उद्योग-धन्धों के 
दोध॑कालिक पू जी उधार दें, हमारे देश में प्रचार अत्यन्त आवश्यक है । जमंनी 
जापान: अमेरिका आदि ओद्योगेक गष्टों में इस प्रकार के बेक्लों का यथेष्ट प्रचार 
है। ओद्योगिक वेड्डीं का प्रचार हमारे देश में किस प्रकार होना चा द्वेए, इस 
सम्बन्ध में हम बाद में विचार करेंगे। पहले हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे 
कि व्यापारिक बेड हमारे देश की श्रौद्योगिक उन्नति में किस प्रकार सहायक हों 
सकते हैं। इन बेड्ढों का चाहिए, कि अपनी प्रात हिस्ता पूजी ( ?िक्षंते घ७ 
(०पु/४»]) ) और रक्तित कोप ( हि९४७०ए७ एप्रा708 ) में से उद्योग-घन्धों 
को अचल सम्पत्ति ( पिंड०0 88९४७ ) खरीदने के लिए उचित जमानत घर 
पूजी उधार दें | ये वेंक ओद्योगिक कम्पनियों के डिवेखर भी खरीद सकते हैं 
ओर बाद में कम्पनो के चल निकलने पर वे जनता को वेचे ज्ञा सकते हैं।. 
भारतीय बेड्ढो के प्रति वह शिकावत हैं कि वे औद्योगिक कम्पनियों के हिस्मों की 
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जमानत पर रुपया उधार नहीं देते ! इग्पीस्विल बेड अपने विधान के अनुसार 
छः महीने से अ्रधिक के लिए रुपया उधार नहीं दे सकता श्रीर लिमिटेड 
कम्पनियों के उन हिस्सों को, जिनकी पूरी कीमत चुकायी जा चुकी है, वद 
केवल सह्यवक नमानत के रूप में स्वीकार कर सकता है। इसमें कोई समन्देद 
नहीं कि बहुत-ते वेद उद्योग-घन्धों को अल्पकालिक पू जी उधार देते हैं, लेकिन 
फिर भी स्थिति सन्‍्तोषज्ननक नहीं कही जा सकती। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बेद्िरु 
इन्क्रायरी कमेटी के पास इम्पीरियल बेड के सम्बन्ध में बंद शिकायत भी शआयी 
थी कि उचघार देते तमय यह बेढ्ढ भारतोय शोर [रोपियन में भेदभाव करता है 
शरीर भारतीयों की अ्रपेज्ञा यूरोपियनों को आर्थिक सुविधा श्रधिक मुग्मता से 
श्लौर यवेष्ट मात्रा में प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की ये पंक्तियां 
उल्लेखनीय हैं :--- 

£ साधारणतया यह भी विश्वास किया जाता है कि बह यूरोपियन फर्मो 
को भारतीय फर्मों की अ्रपेज्ञा अधिक स्वतन्त्रतापृवेक ऋण देता है. शरीर उन 
बहुत सी भारतीय कम्पनियों को, जिन्‍्दोंने कि वेह की सद्दायता ली, कट प्रनुभव 
हआ | यह भी कहा गया है कि जब कि अभारतीय कम्पनियों को बह से 
श्रधिक तहायता प्राप्त होती है, मारतीत फर्मो की जी सदह्ययता दी जाती 
बह श्रत्यन्त अ्रपर्याप्त दोती है श्रीर फर्म वी श्रावश्यक्ता से बहुत कम 
शोती है .”! 


हमारे भारतीय व्यापारिक बड़ों की भी चाहिए कि वे श्रपनी सतमान 
नीति का परित्याग करें श्रौर दूसरे देशों के बट्ढा का इस मामले में श्रनुवर्ण 


कर | इसमें कोई सन्देदह नहीं कि इस काय में सफलता प्राप्त करने के चिए 
यथेष्ट श्रमुमव की श्रावश्यकता है, और साथ-साथ इसमें थोढ़ान्सा खतग मां 
हैं। लेकिन इसका ठपाय तो यही है कि पहलेशट्ल केवल ये भारतीय बह ही, 
जो पूरी तरह से साधन-सम्पन्न श्र श्रनुमवी ई, इस काय में झ्लोर बंद एा 


४ 


न! 


नेतृत्व करें | इस सम्बन्ध में भारतीय बेज्द्रीय अंद्धिक्ष लांच कमेटी 
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; स्थापित होने पर शम्पीरियिल बडे दे 
छा 


५ 
छा 
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ह+ कं 


यह सिफारिश की थी कि रिलव अंद्टः 
चादिए कि बह यह झार्य अपने हाथ में ले | रिधर्व बैड को स्थापित हुए 
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हों जबा है; किन्तु इम्पीसिवल बेड ने अमी तक इस दिशा में कोई ध्यान 
दिया हैँ। अर यह अत्यन्त उपयुक्त समय है कि इम्पीरियल चेड्ड इस 
सम्बन्ध में आगे आकर देश के उद्योग-घन्धों को सहायता पहुंचाये। आजकल 
यूरोप में युंद्ध चल रहा है । इस अवसर का लाभ उरठादर देश की औद्योगिक 
उन्नति चहुत कुछ की ना सकती है, और इग्पीरिबल्न वेक् तथा अन्य बड़े-बड़े 
जॉइरट स्द्ाक बे्टों का यह कर्तव्य होगा कि वे देश के उद्योग-धन्धों को पूरी-पूरी 
मदद करें | भारतीय वेक्ल देश के उद्योग-धन्धों को इस- प्रंकार से आशिक 

सहायता पहुंचावें, इसके लिए यह श्रावश्यक है कि सहायता देने वाले बहू 
ओर सहायता लेने वाले उद्योग-घन्वे में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय | 


नहं 
ह्‌ृ 


बैंक का एंक मैनेजर औद्योगिक कम्पनी के सश्बालंक-मएडल का सदस्य नियुक्त 
हो जाने पर इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, लेकिन इसके लिए 
यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक कम्पनी को सारी आर्थिक सहायता एक ही 
वैज्ल से प्राप्त हो। चेंढू स्थांनीय सलाहकार कमेटियां भी स्थापित कर सकते हैं । 
इन कमेटियों का कार्य बेक् को ओद्योगिक कम्पनियों के विषय में आवश्यक 
जानकारी कराना होगा, ताकि प्रत्येक बेंक्ु को उस कम्पनी की स्थिति का पूरा- 
पूरा ज्ञान रहे, जिसे कि वह आर्थिक सहायता प्रद्यन करता है। 
बैक्लों को कम्पनी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्रिना 
जमानत भी रुपया आवश्यकतानुसार उधार देना चाहिए । बढ़िल्ल कमेटी की 
भी इस बारे में यही सिफारिश थी। इसका कारण यह है कि जब बेड 
श्रौद्योगिक कम्पनियों को त्रिगा जमानत रुपया उधार देने लगेंगे तो कम्पनी 
की जो मिल्कियत होगी, वह कम्पनी के हिस्सेदारों के लिए सुरक्षित रह सकेगी 
आर इस प्रकार जनता का कम्पनी में अधिक विश्वास हो सकेगा। पाश्चात्य 
देशों में चेंह् व्यक्तितत जमानत पर ग्रसिद्धि वाली औद्योगिक कम्पनियों को 
रुपया उधार देते हैं । ४ 
भारत-सरकार को अपनी श्रर्थनीति में उंद्योग-घन्धों के हित में परिवर्तन 
करना चाहिए | इस सम्बन्ध में यहां यह संकेत कर देना अनुचित न होगा कि 
इस परिवर्तन के साथ-साथ भसारत-सरकार को और भी छोटेमोटे सुधार करने 


७.0 
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पढ़ेंगे, जिनके त्रिया केबल श्रर्थ-नीत में परिवर्तन करना ही काफी नहीं होगा । 
उदाहरगा के लिए, श्राज गवनमेण्ट सिक्योरिटी पर ब्याज की दर ऊंची होती है । 
ऐसी हालत में लोगों के रुपये को उद्योग-धन्धों की थ्ोर आकर्षित करने के लिए 
इस बात की भी झ्रावश्यकता है कि गवर्नमेए्ट सिक्योरिटी पर मिलने बाली 
दर कम की ज्ञाब | 

श्रौद्योगिक पू जी सम्बन्धी देश की वर्तमान स्थिति का पूरा चित्र खींचने 
के लिए सरकार की ओर से उद्योग धन्धों को जो आर्थिक सहायता प्रदान 
की जाती है उत्का उल्लेख कर देना श्रनुचित न होगा ) कई प्रान्तों ने प्रान्तीय 
सरकारों ने राज्य की श्रोर से उद्योग-घन्धों को सद्दायता देने के कानून बना दिये 
हैँ । मद्रास, विद्दार. बंगाल, पञ्ञ.त्र आदि में ये कानून मौजूद हैं। इन कानूतों 
के अनुसार प्रान्तीय सरकारें नये ओर प्रारम्मिक अवस्था में जो उद्योग-धन्वे 
होते हैं, उनको आर्थिक सद्ययता प्रदन फरती हैं । यदह्द सद्ययता अनेकों प्रकार 
से दी जाती है, जेसे नकद सहायता के रूप में मशोनरी ( हायर-परचेज सिस्टम 
पर ) देकर, जमीन देकर, ओर कम्पनी के डिवेशर खरीद फर । भारतीय 


ब्रैड्धिड्न कमेंटी की शिफारिश इस आरे में यह थी कि प्रान्तीय सरकार दस 


प्रकार के कानून के मातदत उद्योग धन्धों को शार्थिक सदायता दे, बह प्रान्तीय 
श्रौद्योगिक बैछ्लों के द्वारा दी जानी चाहिए; श्रीर इस प्रकार के प्रान्तीय 
ओद्योगिक बंह्ली की स्थ,पना दृरएक प्रान्त में की जाय, इस बात को सिफारिश 
भी कमेटी ने की थी। 

देश के लिये श्रीद्योगिक पूर्जी की उचित व्यवस्था में व्यापारिक शरद 
किस प्रकार सहायक हो सकते हैं. इसका बणुन हम ऊपर कर चके हैं | 


बल, 


लेकिन व्यापारिक बंझ्ीं पर ही बिलकुल निभर रहने से श्रीयागिक पेजी का प्रश्न 
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सर्वथा हल नहीं दो सकृता। थ्रौर देशों का अ्रनुम्र भी हमको यही छत 
चतलाता है । जापान, बर्मनी, अमेरिका श्रादि देशों में श्रीदोगिक पैडी ४» 
लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गयी है, ओर हमारे देश में भी दस प्रदार 
की विशेष व्यवस्था की श्रावश्यकता है । श्रतः इस सम्धन्ध में फेम्द्रीय 
जांच-कमेयी ने नो सिफारिश की, उसके विधय में तनिक विस्तारपृत्क दंगा 


कर देना श्रनुचित न होगा । 


पी 


डा 
कं 
ध््य 


धो 
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उद्योग-धन्धों को दीघ्रकालिक आर्थिक सहायता देने के लिए बरह्धिद्म 
कमेटी की सिफारिश यह थी कि प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय औद्योगिक 
कारपोरेशन की स्थापना की जाय । प्रान्तीय सरकार को चाहिए कि आरस्भ में 
कररपोरेशन की पूँजी की वह स्वय॑ व्यवस्था करे, और अगर आवश्यकता 
समझी जाय, तो यह व्यवस्था प्रान्तीय सरकार की ओर से स्थायी रूप से होनी 
चाहिए । प्रत्येक प्रान्तीय कारपोरेशन को अपने प्रान्त की श्रावश्यकताओं का 
ध्यान रखते हुए, इस चात का श्रधिकार भी होगा कि बह अन्य स्थानों में अपनी 
शाखायें स्थापित करे । 


४ &€<: 


कारपोरेशन की शुरू में हिस्सा पूँजी कितनी हो, इस चात का निर्णय 
प्रान्त-विशेष की आवश्यकता और स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना होगा | 
जितना सम्भव हो, पूँजी का उतना भाग हिस्पों के रूप में जनता को बेचना 
चाहिए, उसके बाद चचे हुए हिस्सों को प्रान्तीव सरकार को खरीद लेना 
चाहिए, | बेंझ्लिड़ कमेटी की राय में कारपोरेशन के प्रत जनता का विश्वास 
उत्पन्न करने का अधिक उत्तम तरीका यही हो सकता हैं, न कि सरकार का 
हिस्सा पूँजी और उस पर मिलने वाले मुनाफे के बारे में किसी प्रकार को 
गारएटी देना, जेसा कि कुछ लोगों का विचार है। डिवेश्वर के सम्बन्ध में भी 
यही व्यवस्था उचित द्वोगी कि कारपोरेशन हिस्सा-पूजी के डुगुने मूल्य के 
डिवेश्लर जनता को बेचने का प्रयत्न करें श्रोर सरकार डिवेश्वर पर दिये जाने 
वाले सूढ के सम्बन्ध में गारएढठी दे | अगर शआवश्यकता समझी जाब, तो 
प्रान्तीय सरकार प्रकाशित डिवेश्वर के कुछ माग को स्वयं भी खरीद से । 

पूजी प्राप्त करने के उपयु क्त साधनों के अतिरिक्त, कारपारेशन को जनता 
से दीघकालिक डिपाजिट भी प्राप्त करना चाहिए | ये डिपाजिट कम से कम 
दो साल के लिए हों । इसक! एक लाभ यह भी होगा कि कारपोरेंशन और 
व्यापारिक बेझ्डों में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सवाल भी पेंदा नहीं होगा । 
कारपोरेशन के लिए दीघेकालिक डिपाजिट प्राप्त करना इस वास्ते भी आवश्यक 
है कि उसका उद्द श्य उद्योग-घन्धों को द॑ःघंकालिक श्रार्थिक सहायता प्रदान 
करना ही है। ऊपर जिन उपायों का हमने उल्लेख किया है, उनके द्वारा कार- 
पोरेशन के लिए. आवश्यक पूली ग्रासत करना कठिन नहीं होगा | 


् 
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करपोरेशन को प्रान्तीय सरकार से पू जी प्राप्त करने में जो सह्ययता मिलन 


- सकती है, उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में यहां एक बात का 


सह्लुत्त कर देना आवश्यक जान पड़ता है| जब तक कारपोरेशन के सम्बन्ध 
की कोई भी श्राथिक जिन्मेदारी प्रान्तीय सरकार पर रहे. प्रान्तीय सरकार के। 
यह अ्रधिकार रहे कि कारपोरेशन के सम्चालकन्मए्डल पर सरकार की ओर से 
भी एक प्रतिनिधि रहे | सरकार के प्रतिनित्रि को मत देने का श्रविकार तो 
नहीं होगा; किन्तु यदि्‌ सश्लालक-मश्डल और उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ 
मतभेद हो, तो उसको यद्द स्वतन्त्रता रहेगी कि बह प्रान्तीय सरकार को इससे 
सूचित कर दे ) इसके अतिरिक्त ऋण देने के सम्बन्ध में कारपोरेशन जो भी 
उपनिय्म बनावे, उनके ब!रे में उसे उतत समय तक सरकार की अनुमति लेनी 
होगी, जब तक कि सरकार पर किसी प्रकार की श्रार्थिक जिम्मेदारी है। इन 
सच्र बातों का श्रर्थ इतना ही है कि जब तक सरकार कारपोरेशन के सम्बन्ध में 
अपने पर किसी भी प्रकर की श्रार्थिक जिम्मेदारी इस दृष्टि से लेती है कि कार- 
पोरेशन के प्रति जनता का विश्वास कायम हो, सरकार को यद देखने फी पूरी 
स्विधा रहेगी कि श्राथिक दृष्टि से करपोरेशन कोई काम ऐसा नहीं फरता, 
जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति को किसी प्रकार से धका पहुँच सके । 

केन्द्रीय बेह्िग कमेटी की प्रान्तीय श्रीद्योगिक बेड्“ों की स्थापना सामबस्थी 
उक्त सिफारिशों फो क्रियात्मक रूप देने को दृष्टि से सर्व प्रथम सन २६३४ में 
संयुक्त प्रान्त की सरकार ने स्वर्गीय सोराजली पोचखान वाला फी श्रण्यज्ुता में 
एक कमेटी नियुक्त को थी। इस कमेटी से जा निफारिश की हैं, उनका संदूप 

ललेख कर देना इस दृष्टि से आवश्यक जान पड़ता है कि प्न्य प्रा्तों की 

सरकारें भी उनसे लाभ उठा सकती हैं । 

इस कमेटी का पहली सिफारिश तो यद थी कि पद्मीस लाख दफपये मी 
पूजी से मिश्रित पू जी वाले एक चंह की स्थापना की लाय। प्रान्तीय सरफार 
को चार्धिये कि प्रारम्मिक प्राप्त पृ जी पर चार प्रतिशत नफा को गारणटी दे । 
श्रौर यह गारण्यो २५ वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दी जानी चाहिए । 


ते ह हा 


ब्रेह् के कार्य फे सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश थी कि बंद छा 


है, ने हे 


१४४ ' विविध प्रश्न 


और बड़े उद्योग श्न्धों को साख की सुविधा प्रदान करे, ताकि उन उद्योगों में 
लगे हुए लोगों को प्रोत्ताइन और सद्दायता मिले। यह सद्यथता दोनों ही 
प्रकार की होना आवश्यक है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। नेइ को ऋण 
अचल सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, प्रान्तीवय सरकार की जमानत श्रथवा त्रिल आबव 
लेडिक्न, प्रामिसरी नोट (गवर्नमेण्ट ) आदि अन्य व्यापारिक दस्ताधेज के 
आधार पर देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त बेड उन कम्पनियों 
के, जो व्यापारिक दृष्ठि से सफल होती दिंखलाई पड़े, दित्सों में भी पूजी लगा 
सकता है---यदि वे कम्पनियाँ संयुक्त प्रान्त द्वी म॑ रजिस्टर की गई हों । कमेटी 
की यह भी सिफारिश थी कि बेहझ जनता से दीर्घकालिक डिपानिट तेथार करे 
आर उससे हुएडी, विल-आब एक्सचेन्न, प्रामिसरी नोट भी भ्रुनवाये जा सकें। 

इसके श्रतिरिक्त कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि छोटे व शह-उद्योग 
धन्धों को आर्थिक सहायता पहुँचाने और उनके द्वारा तैयार माल के क्रब-विक्रय 
सम्बन्धी सुविधा की इष्ठि से एक प्रिश्नित पृर्जी वाली दूसरी संस्था ( “76 
एाधव 770जणंग्रवल्ड शि-त्वैप्र्ज5 ऑपगन्ा जाए 87प ऐैंक४००- 
ष्ट 00, 7.06 ? ) स्थापित की जाय | इसकी पू जी पांच लाख रुपया हो | 
प्रान्तीय सरकार इस संस्था को पांच वर्ष तक पदच्चीस हज्ञार रुपये वार्षिक आर्थिक 
सहायता दे, कमेटी की यह भी राय थी ) यदि प्रार्न्नच सरकार इस संस्या के 
कार्य से सन्तुष्ट हो, तो बह इस सहायता को पांच वर्ष तक जारी रख सकतीं है । 
कम्पनी की पू जो जनता द्वारा ही प्राप्त की जाय | प्रान्तीय वेंक केवल उस पूजी 
की जिम्मेवारी अपने पर इस रूप में ले ले कि पू ली का वह भाग, जो जनता 
से प्राप्त न होगा, प्रान्तीय चेंडु खरीद लेगा । 

विभिन्न प्रास्तों में औद्योगिक पू जी की सुब्यवस्था के लिए प्रान्तीय बेटों 
की शआ्रवश्यकता के सम्बन्ध में हम ऊपर विचार कर चुके हैं। केन्द्रीय वेह्षिंग 
कमेटी की इस विपय में यह भी राय थी कि यदि केन्द्रीय सरकार श्रावश्यकता 
समझे, तो एक और अखिल भारतीय बेड मी स्थापित किया जाये, और जब 
तक ऐसा कोई बेड्ड स्थापित नहीं हो प्रान्तीय ब्रेक श्रपनी एक केन्द्रीय संस्था 
स्थापित कर सकते हैं, जो अन्तर्पान्तीय प्रश्नों पर विचार करे | 


औद्योगिक पू जी व्यवस्था की तमस्था १४५ 


श्रौद्योगिक पू जी के सम्बन्ध में हमारे देश की बतेमान स्थिति श्रीर उसकी 
उन्नति के उपायों के विपय में सवित्तःर विचार करने से यद्द स्पष्ट हो लाता है 
कि यह प्रश्न श्रत्यप्त जटिल है और बिना प्रान्तीय श्र केन्द्रीय सरकारों की 
सहायता से यथेष्टठ सफलता नहीं मिल सकते । 


[ विश्वामित्र : फरवरी १६४० ] 


चक्कर 
४ 
कके 


भारतीय राजनीति की प्रसुख शक्तियां 


१५ अगस्त का भारतवर्ष के इतिहास में अ्रपना अपूर्व स्थान है। लगभग 
२०० वर्षों की विदेशी गुलामी का उस दिन अन्त होगा और देशवासियों को 
अपले भाग्य का स्वयं निर्माण करने का अधिकार होगा । दूसरे शब्दों में राज- 
नेतिक दृष्टि में हम स्वतन्त्र होंगे। पर १४ अगस्त का महत्व केवल भारतवपष 
की दृष्टि से ही हो, ऐसी बात नहीं है । एक प्रकार से उसका महत्व अन्तराष्ट्रीय 
है । इस अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के एक से अधिक कारण हैं | पहली बात तो यद्द 
है कि मारत की आजादी का अपने आपसे ही अन्तर्गप्ट्रीय महत्व है । विश्व की 
स्वतन्त्रता की शक्तियों को स्वतन्त्र मारत से पूरा तल मिलेगा. यदि स्वतन्त्र 
भारत में प्रगतिशील शक्तियों का प्रभुत्व रद्म तो। एक दूसग कारण और भी 
है। भारतवर्ष ने अपनी आजादी की लड़ाई दुनियां के इतिहास में एक अपूर्व 
ढंग से लड़ी हैं । दुनियां के सामने आज एक बढ़ा प्रश्न है और वह यह है कि 
आज के युग में सामाजिक क्रान्तियों का क्या मार्ग हो ? इतिहास में आज तक 
जो क्रान्तियां हुईं हूँ उन्होंने हिंसक साधनों को अपनाया । आज के युग में जब 
प्रतिपक्षी की हिंसा इतनी संगठित है, जब विज्ञान हिंसा के नये नये साधनों का 
आदिष्कार करने में इतना आगे वढ़ चुका है, वह तो अ्रसम्भव-सा है कि आम 
जनता अपने सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हिंसा द्वारा सफन्नतापूर्तक कर सके। 
हां, मारक्ट तथा अन्य हिंसक उपायों द्वारा सत्तारूढ़ शक्तियों को परेशान करते 
रइना दूसरे बात 


/णे* 


। ऐसी हालत में सामाजिक गतिशीलता ( 50८9] 


[09४9770७ ) की यह समस्या आज समाज के सामने मौजूद हैं। और 


इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व भ॑ भारतवर्ष ने इस समस्या 
को इल करने की एक नई दिशा अ्रवश्य सुक्काई है| अस्तु, १५ अगस्त का यद 


यह सच दोते हुए भी हमको एक वात अ्रवश्य बाद रखनी है ओर वह 


यह कि १४ अगस्त इस बात का द्योतक नहीं है कि लिस प्रकार की आजादी 


न्‍्जक 


भाग्तीय राजनीति की प्रमुख शक्तियां १४७ 


दमने बराबर चाही है श्र जिसके लिए देश के इज/रों नवयुवकों और युवतियों 
ने हँसते हँसते श्रपना स्वस्व तक दे दिया बढ दमकी मिल गई है। मरतयर्प 
का विभाजन हमको स्वीकार करना पड़ा है, अपनी लाचारी में | और इस प्रयार 
गवण्डित भारत को सिर से मिलाने का एक महान्‌ कार्य हमारे सामने है जिसके! 
हमें पूरा करना है। देश से विदेशी हुकूमत का अन्त दो रहा है वह टीक ह 
पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा देशी र ब्यों का श्रभी तक ऐसा है जहां शेर 
भारत की तरद राजनैतिक सत्ता जनता के ह्वाय में नहीं आई है और मध्यरालीन 
सामन्तशाही के चिन्ह जद्मंं ग्रमी तक श्रवशेप हैं| इत मध्यकालीन सामम्त- 
शाही को श्रन्त करके जनतन्त्र के आधार पर शासन व्यवस्था स्थारित करने का 
एक दूसरा महान्‌ कार्य हमारे सामने है। और इस सबके अ्रलाबा एक सबसे 
बड़ा काम और है जिसके होने न होने पर ही देश की आम बनता की सच्ची 
सामानिक और आधिक आजादी का प्राप्त होना श्रथवा ने होना निर्भर करता 
है। वह काम है देश में एक सह्दी श्रीर न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था स्थापित 
करने का। संक्षेप में ये तीन बड़े काम है जिनको सफलतापूबेक करने की श्र 
उसके लिए अ्र्मोत्सर्ग करने की प्रतिशञ एमकोी लेनी है। इस दृष्टि से १५ 
अगस्त का वास्तव में महत्व इस बात में है कि इमारी श्राजादी फी लड़ाई की 
एक मंजिल समाप्त दोती है श्रीर एक नई मंजिल की शुरूआत ऐती है | 
इस नई मंजिल को सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए यह जरूरी है शि 
हमारे देश में जो विभिन्न शक्तियां काम वर रही हैं उनवा बेशानिक दृष्टि से 
अध्ययन करें और उनके ऐतिदासिक महत्व की समभें।! यह शत हम भरलो 
कार ज्ञानते है कि ब्रिय्शि साम्राज्याद ने अपनी सुरक्षा के लिए हमारे देश में 
ऐसे तत्वों श्रोर स्वार्थ का बनाये रक्खा श्रीर जन्म दिया जो गट्ीयता हे 


विरोधी रहे श्रीर लिन्‍्हनि देश की स्वाधीनता की लड़ाई में हमेशा ही सिदेशो 


हुकूमत का साथ दिया। गज झर नणव जर्मीदार, तथा सम्प्रदाययादी से 


लक 
श् 


लक 


इस श्रेणी में खास तौर से आते हैं। पेंज्ीपति वगे दी स्थिति तमिक मिन्ने 
रही | देश में श्रोद्योगक पैंजनीवाद झा विषास हो इसछे लिए भी यह एप्प 
था कि मारतवर्प से विदेशी सत्ता का अन्त हो | इसलिए इस हृद तझ देश रे 


श्श्ष्य विविध प्रश्न 


पूँजीपति वर्ग ने हमारे भद्रीव आन्दोलन का समर्थन किया। परन्तु इमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन के सामाजिक श्रोर आर्थिक न्याय से सम्बन्ध रखने वाले 
पहलू का जहां तक सवाल है यह पुंजीपति वर्ग उससे सशंक था। फिर भी 
चूकि गुलाम भारत के सामने सबसे पढली समस्या राजनेतिक स्वतन्ब्रता की 
थी, यद्द सम्भव हो सका कि कांग्रेस के तखवाधान में .सभी प्रकार के लोग, जो 
यष्ड्रीय आन्दोलन के समर्थक थे और जिनमें एक ओर किसान ओर मजदूर 
थे तो दूसरी ओर पू जीपति भी, बिदेशी हकूमत को हतने के लिए संयुक्त मोर्चा 
लेते रहे । इस समय अंग्रेजी हक्ूमत की नीति वराचर यह रही कि देश में जो 
राष्ट्रीय विरोधी तत्व थे उनको मजबूत करना और उनकी सहायता से राष्ट्रीवता 
"का मुकाबला करते रहना तथा डसे सफल बनाने की चेंष्ठा करना। बावजूद 
हकूमत के इन ग्रयस्तों के राष्ट्रीय शक्तियों का बल बढ़ता गया और सन्‌ श६४२ 
के आन्दोलन में कई कमियों के होते हुए भी त्रिविश साम्राज्यवाद पर बह 
अंकित कर दिया कि भारतवर्ष पर हकूमत करना अत्र उनके लिए सम्भव नहीं 
होमा | अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का दबाव भी भारतवर्ष के पत्ष में पढ़ रहा था । 
इसके अतिरिक्त अंग्रेजों का आर्थिक स्वार्थ भी यह चाहता था कि उनका: निर्यात 
६. व्यापार अधिक से अधिक बढ़े । भारतवर्ष से उनको बहुत प्रदंद मिल सकती 
है, इस बात को वे समझते थे, पर यह उसी. हालत में हो सकता था नत्र कि 
भारतवर्ष उनसे सन्तुष्ट रहे | इस दृष्टि से मी मास्तवर्ष की राजनेतिक- समस्या 
«का हल करना अंग्रेज़ी.हुकूमत की आवश्यक मालूम: पढ़ता- था । इसीः का वह 
परिणाम था कि भारतवर्ष से समझौता करने की कोशिश शिमला सम्मेलन -से 
ही प्रारम्भ हुई और जून ३, १६४७ के वक्तत्य के स,.थ उसका फैसला हुआ | 
१४ अगस्त को आने वाली हमारी श्राजांदी इसी का फल है । 
ब्रिटिश साम्राज्य की. उक्त समझोता नीति-का यदि हम गहराई से अध्ययन 
करें तो एक बात साफ हो जाती है। एक तरफ तो अंग्रेनी.हुकूमत इसके लिए. 
तैयार थी कि भारतवर्ष पर से उनका. सीधा प्रभुत्व दृट जाये, दूसरो. ओर वह 
यह चाहती रही कि यह शक्ति उन प्रगतिशील-ताकतों के: झथ- में न जाये जो 
 आजह्दी का सच्चा अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक आजादी में ही मानते- हैं । 


भाग्तोव रजनी त की प्रमुग्व शक्तियां श्द््ह 


इस उद्देश्य की पूर्ति साधे ढंग से नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश सरकार 
इस बात को तो समझती ही थी कि उसको सत्ता श्राखिरकार कांग्रेस को हो 
सोपना होगा । यह ठीक है कि कांग्रेस में सब्र ही प्रकर के वर्ग हैं और कांग्रेस 
के मौजूदा नेतृत्व में मी एक विचार के ही लोग नहीं है, फिर भी श्राज निश्चित 
रूप से यह बात कहना कठिन है कि बदि कांग्रेस को अयना रास्ता साफ दिखाई 
पड़े तो बह देश में क्रिस ग्रकार की व्यवस्था करने को तैयार हो जायगी | जो 
क्रुछु भी द्वो अंग्रजीं सरकार को यह भय रहा कि बदि बिना किसी विरोध के सत्ता 
कांग्रेस को सौंप दी गई ती भारतवर्ष से समझौता करने का हो उनवाय उद्देश्य 
है बद सफल नहीं होगा | और उनका एकमात्र उद्देश्य यद्द रद्द है कि भारतीय 
पृ 'जीपतियों के सहयोग श्रौर समर्थन से मास्तीय जनता का श्रारथिक शोषण 
करते रहना | वे यह तो जानते ही थे कि कांग्रेस श्रोर कंग्रेस के वर्तमान नेठे 
में पैसे तत्व तो अवश्य हैं जो बव्रिय्श हकूमत से काफी हृुद तक 
जाकर भी समझोता करने पर राजी हो जायेगे । चादे फिर उस समभीततें 
के फलस्वरूप हिन्दुस्तान की आराम जनता को सच्ची साम्राज्षिक श्रीर श्राथिक 
ग्रानादी मिल सके था न मिन्न सके । इसलिए उन्हंनि यह प्रबल किया फि 
कांग्रेंस के बाहर जो देश में साम्प्रदायिक लोगों तथा राजा नवाबों का गष्ट्रीफतता 
विरोधी द्ल है, उसे जीवित रखा जावे श्रीर उसकी इत्तनी शक्ति बनाई रखी 
जावे जिससे कि कांग्रेस श्रीर उसके नेतृत्व को यह डर बना रदे कि यदि थे एक 
दम बहुत उग्र नीति पर जोर देंगे तो देश के यद राष्र बिरीधी तत्व बहुत दुछ 
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उदाहरण है। पाकिस्तान वा एक स्वतम्त्र राज्य स्थापित दर 
आशिक द्वितों को मुरक्तित करने का प्रवत्न किया है । हां तक देशो रि 
सम्बन्धी उसकी नीति का सवाल है यद बहुत ही पेचीदा रही है। रब्मे पाले 
तो तथाकथित वेघानिक श्रीर झ्नूनी श्राघार लेकर इन्ोंने सामभीस सत्ता रा 
अन्त कर दिया । ५८४ रियासतों और जारगरियों की पूर्ण स्वतन्ध एर दिया। 
इससे प्रस्येक र्थाध्त को मारतीय संघ से व्यक रहने का एड. मिल गया छीर 


१४० विविध प्रश्न 
भारतीय संघ्र से सौदा करने की उनकी शक्ति बहुत चढ़ गई | पर वास्तव में 
अंग्रेज सरकार पाकिस्तान की भांति देशी राज्यों की सामन्तशादी व्यवस्था को 
स्वेथा स््ृतन्त्र रहने देना नहीं चाहती है। क्योंकि इस प्रकार अलग अ्रलग 
छोटे छोटे राज्यों को कायम रखने से तो उसका जो आर्थिक हित है वह पूरा 
नहीं हो सकता । वह तो यह चाहतों है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों में 
ही इस प्रकर की समाज व्यवस्था कायम रहे जिससे उसके साम्राज्यवादी आर्थिक 
स्त्राथों की पूति हो सके | पाकिस्तान को अलग करना इसलिए आवश्यक था 
कि एक तो राज्य कमजोर हो जाये और दूसरे उनमें साम्प्रदायिकता का विष 
वरात्रर बना रहे । सर्राश यह है कि देशी राज्यों का वह सर्वथा स्व॒तन्त्र रहने 
देना नहीं चाहती थी । इस लिए. हम देखते हैं कि ला्ड माडण्टवेट्न ने देशी 
राज्यों को भारतीय उपनिवेश और मारतीय संघ में लाने का प्रवत्त किया है | 
ओर इस प्रकार एक तरफ कांग्रेस सरकार की स्वार्थ पूर्ति की है और दूसरी तरफ 
कांग्रेस की सहानुभूति प्राप्त की है । देशी र'ज्य जिन शर्तों पर भारतीय उपनि- 
वेश में शामिल किये जा रहे हैं, जो (इंस्ट्र मेंड आव एक्सेशन) प्रकाशित हुश्रा 
है, उससे साफ हो जाता है कि अंग्रेजी हुऋरमत ने देशी राज्यों को स्वतन्त्र रहने 
का जो कानूनी हक दे दिया उससे उनकी राष्ट्रीय भारत से सौदा करने की शक्ति 
कितनी बढ़ गई और उसका उन्होंने कितना लाभ उठाया' है; केसी बात है कि 
आज हमारे राष्ट्रीय नेता देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर रहे 
हैँ | ब्रिना यह शर्ते लगाये कि वे अपने अपने र'ज्य में पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत 
जल्दी से जल्दी कायम करेंगे जबकि हमने १६३४ के विधान का जोरदार 
विरोध इस आधार पर भी किया था। ब्रिटिश सरकार की समझीता नींत के 
उक्त विवेचन से यह साफ हो जाता है कि हिन्दुस्तान पर में अयनी गजनैतिक 
सत्ता हठाते समग्र उन्होंने यथा सम्मव इस बात की पूरी व्यवस्था कर दी है कि: 
देश में ऐमे तत्व बराबर बने रहें जो उसे सामाजिक और आर्थिक आजादी के 
मार्ग पर आगे बढ़ने से वरातर रोकते रहें और जिनका उपयोग संक-ण राष्ट्रीवता 
की शक्तियां अधिक प्रगतिशील शक्तियों को आगे बड़ले से रोकने में करती रहें । 
अस्तु, जिस स्वतन्त्र भारत का जन्म १५४ अगस्त को होने जा रहा हे 


भारतीय रजनी ते की प्रमु्व शक्तियां १५१ 


उसमें कौन कौन सी प्रमुख्च राजमैनिक शक्तियाँ काम करेंगी यह छत साफ़ हो 
जाती है। स्वतन्त्र भारत में शक्तियों का त्रिविध संघर्ष एक प्रकार से हमको 
देखने को मिलेगा (१) प्रतिक्रियावादी शक्तिणँ जिनमें सामन्तशाही शरीर 
साम्प्रदायिक तत्वों की गिनती की जञायगी; (२) संकीर्श सप्ट्रीयता वी शक्तियों 
जिममें मुख्यतः पू जीवादी शक्तियों का समावेश होगा; और (३ ) प्रगतिशील 
सामाजिक थ्रौर आरथिक शक्तियां जिसमें देश के समाजवादी श्रीर गांधोनादी 
विचार के लोगों छा प्रमुख स्थान होगा। प्रतिक्रियाबादी शक्तियां चार्देगी कि 
देश में या तो गाजनेतिक प्रजातन्त्र का उदय न हो जैसा कि देशी साच्यों के 
सम्बन्ध में उनकी नीति से स्पठ्ठ है। या फिर जहां प्रजातन्तवाद को रोका नहीं 
जा सकता जैमी कि आज शेप भारत में हालत है तो वहां पृ जीवादी श्रीर 
संकीर्ण राष्ट्रीयता की शक्तियों से गठबन्धन करके वे थ्रधिक प्रगतिशील शक्तियों 
को कुश्ठित करने का प्रयत्न करेंगी | इस लक्ष्य से संककीणे सप्ट्रीयता की शिया 
भी उनसे सहयोग करने को तत्पर हो जायेगी श्र ठस सहयोग के इदले में थे 
जहां राजनेतिक प्रज॒ तन्‍त्र की श्रमी तक स्थापना नहीं हुई है ( जेसे कि. देश 
रियासतों में ) वहां उसे स्थापित करने में वहां दे! जञ्षन शक्ति का कोई दास्तविक 
समर्थन नहीं करेंगी । इधर शेष भारत में वही संकीण राष्ट्रीयता की शक्तियों 


जनक 


यदि प्रगतिशील शक्तियों का दबाव बहन बढ़ा तो 50% गेकने के लिए प्रतिक्रिया- 


बादी शक्तियाँ के सहयोग से देश में श्रधिनायवन्य स्थापित दरने की बोर शा 


देंगी ! नए शासन विधान में गवनेर दो जो विशेष ख्रधिवार टिये का रहे ई 
ससे इस प्रकार का शंफा की पृष्ठि शोती के साम्प्रदाशिक झीर सामर- 
शादी शक्तियां धर्म श्रोर संस्कृति के नाम पर छझाम हससा को भदाये ई 
डालने दा प्रवत्न करगी और देश के सिभाहइन से प्योर पारिना-न में शब्प 


संख्यकां के प्रति यदि श्रनुचित ब्यबदार किया गंदा तो उसमे इन प्रतिशिद्रयार्दी 


शक्तियों को घबल मिलेगा। देशी गर्ण्यों के प्रत्ममस्टलों प्रादि फे विगद 
न डर ३ यं शाप लहर डह३ 53० कटे 

जागीरदार और साम्प्रदायिक संस्थाएं हो संयक्ना मोचा धाम बना रह हैं छ१ 

भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये शक्तियां इसता के हित के (भय 


काम फरने वाली हैं। सारांश वह है कि प्रतिमियाया दी प्र 


बि: बंध मसज्न 
विवव अश्न 


की शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा आजाद मारत में होगा जा प्रगतिशील शक्तियों 
के हाथ में शक्ति न जाए. इसका बरावर प्रयत्न करेंगे! देश की प्रगतिशील 


शक्तियों का, जिसमें किसान श्रौर मजदूरों का प्राधान्य होगा, एकमात्र कर्तव्य 
होगा जनता को सही सामाजिक आर्थिक विचारधारा के आधार पर जाग्रत और 
संगठित करना ताकि अन्त में शक्ति उनके ह्वाथों में आ जाए श्रोर उसका आम 
जनता की भलाई के लिये उपयोग हो | 

अर प्रश्न यह रह जाता है कि इन प्रगतिशील शक्तियों का संगठन कौन- 
सा होगा | क्या हमारी आज की कांग्रेत और आज के प्रजामंडल इस कार्य को 
कर सकेंगे अथवा हंम उन सेंगठन कायम करने होंगे ? जहां तके कांग्रेस का 
सवाल है, हमें इस तथ्य को तो मानना होगा कि उसमें संकीण राष्ट्रीयता के 
तत्वों का यथेष्ट स्थान है और कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व भी किसी. एक सका- 
रात्मक राजनेंतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा की एकंसन्रता से बँधा 
हुआ नहीं है-। यह ठीक है कि कांग्रेस के प्रस्तावों में उत्तरोत्तर प्रगतिशीलता 
हमंकी दिखाई पड़ती हैं| हाल ही में कांग्रेस के प्रधान मन्त्री श्री शंकररावदेव 
का कांग्रेस के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है वह 
इसी वात का द्योतक है| परन्तु इसके दिपरीत अब तक का कांग्रेसी मंत्रीमंडलों 
का जो काये रह्य है वह उत्साहवद्धाक नहीं कद्य जा संकता। श्रव तक की 
असंतोपजञनक स्थिति का एक करण देश में विदेशी साम्राज्य कमा प्रभुत्व और 
ओर उम्तके विदद्ध एक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खड़। केरने की आवश्यकता बताई 
जाती रही है। अर देश इस वन्धन से मुक्त हो रद्द हैं। यदि कंत्रेतत भविष्य 
में प्रगतिशील शक्तियों का संगठन चन कर ही रहना चाहती है तो यह अ्रनिवाये 
है कि वह उसका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण समाज दी स्थापना करना है यह स्पष्ट 
घोपणा करे, उसके अनुसार निश्चित कार्यक्रम चनाएं, और उस कार्यक्रम को. 


5 हक 


हेचकिचाहट के 


जब उसके हाथ में गजमंतिक सत्ता आ गई है जिना किसी 


श्' 
्ि । 


अमल में लाना आरम्भ कर दे | इसका लाजमी नतीजा यह होगा कि जो पूँजीपति 
बर्गे है उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रह ज/्यगा | अगर कांग्रेस समय की 


| 


मांस के अनुसार अपने आप में परिवतेन न कर सकी तो जा प्रभतिशर्लि 


भारतीय राजनीति की श्रम॒ुस्ब शक्तियां १५३ 


तत्त्व उसमें है उनके लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा और उनको श्रपना 
कांग्रेस से प्रथक संगठन करना होगा। यह स्थिति देश के लिए शुभ नहीं 
होगी। एक बात तो यह होगी कि कांग्रेस के नाम के साथ जो इतिहास श्रीर 
प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है उत्का लाम देश को प्रगतिशील शक्तिग्रों को नहीं मिल 
सकेगा | इसके अलावा यह हमारे देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वामपत्ती 
(लेपिटप्ट) विचार के लोगों में एकता का बढ़ा थ्माव है। एक प्रकार से 
दुनिया का वामपक्ष का इतिहास भी इस बात की परष्टि करता £ै। निकद 
भविष्य में यद्द सम्मव नहीं जान पड़ता कि देश के वामपतक्षीय लोग किसी एक 
नई संस्था के श्रोर एक नेतृत्व के तत्वावधान में श्रपने को. संगठित कर लें। 
श्रौर इसमें सिद्धान्त मेद उतना बढ़ा कारण नहीं जान पड़ता बितना व्यक्तिगत 
आकांज्षा का प्रश्न । इसका बुरा परिणाम यद आया है श्रौर भविष्य में भी 
श्रायेगा कि वामपक्ष के लोगों की चोट करने की शक्ति बहुत कम हो जायेगी। 
कांग्रेस श्ाज् भी ऐसी संस्था है जिसके तत्वावधान में सत्र प्रगतिशील तन्‍यों फा 
संगठित हो जाना श्रधिक सरल है। कांग्रेस ऐसा कर सकेगी या नहीं यह नि 
रूप से कहना कठिन है , कांग्रेस के नेतृत्व श्रोर उसके कार्यकर्ताशं -दोनों ही 
में दोनों प्रकार के तत्व हैं। शीर दोनों ही प्रकार की संभावना हैं । समय ही 
बता सकेगा कि क्या होता है। बाकी श्राज्ष भी इस बात की श्ावधय मे 
नहीं है कि कांग्रेस की एकता बनी रहे ओर समय की मांग के प्रनुतार उसमे 
परिवतन हो । श्रोर सत्र प्रगतिशोाल शक्तियों का यह प्रथम कत्तव्य ह कि थे 
इसको सम्भव बनाने की भरसक चेष्ठा कर । 
जहां तक रियासतों के जन संगठनों का मश्स्य £ै ये खब तक गांग्रेस हे 
नेतृत्व में चले हैं। थ्ाज जहां एक बोर कांग्रे स क्ा राजनेनिक लचप लिसे। दृढ़ 
तक पूर हो गया है, देशी राज्यों की स्थित्ति 
है। कांग्रेस की नीति इस समय राज्यों के आरे में परिरिग निख्य ही सही ब्ढं। 
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नम हो रधे है। देशी शाजपों ढं) जनता इससे सम्त्ठ नं 


कारण से वह काफा हद तक शान्त ६ । इन यारना 
नेतल वा भाव कांग्रेस के मास में इस नाइक रे 
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की. उसकी इच्छा, देशी राज्यों को स्वयं जनता का फिछुड़ा हुआ दोना, और 
उनमें जाझुति और संगठन की कमी प्रमुख है । | 

प्रजामण्डलों का काम जब तक पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त नहीं जाता 
पृग नहीं होतः और इसलिए, समस्त कऋन्तिकारी तत्त्वों के लिए उनमें स्थान है | 
ओर वे ही उनकी एकमाजन्न संस्था है। परन्तु इन प्रचमण्डलों में मी किसी हृद्‌ 
तक एक आन्तरिक संघर्ष आ सकता है। उनमें एक ऐसा सुपारबादी वर्ग 
उत्नन्न होसकता है और आज कहीं कहीं टत्पन्न होता हुआ वह स्पष्ट दिखाई 
पढ़ता है जो देशी ग॒ज्यों में राजनेतिक सुधारों के नाम पर जो कुछ थोढ़ा बहुत 
सम्‌ब समय पर हो उसी से सनन्‍्तोष मानता रहे, चूंकि शेष मारत में प्रजा- 
तन्त्र स्थावित हो जायगा और देशी राज्य भी भारतीय संघ में शामिल हो रहे 
हैं, इसलिए तिना किसी संधर्ण के ही कुछ समय में धीरे घीरे उत्तरदायी शासन 
कायम हो जायेगा, ऐसी अपनी मान्यता चना लें, और जो उक्त कारणों से जन- 
सम्पक जन जायति और जन संगठन के महत्व को भुला दे। रिवासतों की 
प्रगतिशील शक्तियों का बह काम है कि वे अपने जन संगठनों को ऐसे सुघार- 
वादी वर्ग के अभाव ओर प्रमुत्व से सर्वथा मुक्त सखें और अपने लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए. जन संम्बक, नन जागृति ओर जन संगठन के कार्य में किसी प्रकार की 
हिलाई न आने दे ताकि आवश्यकता पड़ने पर हृथ सफलतापूर्वक ममोजूदा सत्ता 
से संघर्ष भी ले सकें , देशी यज्यों में कम करने वाले लोगों को एक बात का 
खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम ऊपर बताई सतर्कता रख लें तो 
प्रजामण्डलों को हम न केवल राजनेतिक वल्कि हपारी सामाज्षिक और आर्थिक 
क्रान्ति का साधन भी बना सकते हैं| उनकी इस ऐतिहासिक सम्म वनर को दृष्टि 
से नहीं रखना हमारी बड़ी भूल होगी | ' इसी बजढ़ से प्रजामणडलों के अन्तर्गत 
समाजवादी दलों का निर्माण करने की ज्रत करनः सही हैं। जहां सच्चे और 
परिपक्व कार्यकर्ता ई वहां सारे प्रजामएडलों को ही प्रगतिशील शक्तियों 
प्रभुत्व में लावा जा सकता हैं। वह सममकने की आवश्यकता है कि प्रज्ञामंडर्लोा 
में वह ऐतिहासिक समता है । केवल आवश्यकता इस झत की है कि अपने 
कार्य ओर लगन तथा बुद्धिमत्ता 'से हम इट्ट बात का च्यान॑ रखें और इसका 
प्रवत्न करें कि इमारें प्रजाप्रएडल -सुधार्वादी और विधघानवाद: मनोक्त्ति 
के लॉगों के नेतृत्व से बचाये बाण और क्रान्तिकारी तत्व अपने हाथ में उनका 
नेतृत्व ले लें। यही हमारी आज की सही नीति हो सकती है । 


| अं 


[ वनस्थल्ली-४ ८ अगस्त, १६४७ | 


गांधीवाद ओर समाजवाद 
( तत्व दर्शन और व्यावहारिक स्वरूप ) 


आज हमारे देश में दो प्रकार की प्रमुख विचारघाराये कार्य कर रही है । एक 
विचा रधारा पह है, जिसको दम 'गांधीवाद' के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक 
महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के विचारों श्रीर कार्ययद्धति का हमारे देश 
के अ,वन पर जितना श्रमिट प्रभाव पड़ा है उसके सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं 
हो सकते । राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक श्रद्ढ श्रीर प्रत्यज्ञ पर श्राज गांधीजी फे 
विचारों और उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ती है. क्या 
राननीति और क्या सामानिक श्रौर श्रर्थिक जीवन, कोई भी ज्षेत्र ग्राण उनके 
विच री से श्रद्ूता नहीं ६। 'गांधीवाद' एक सकी विचारधारा है, डिसने 
समूचे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया है। दूसरी विचारधारा का सम्बन्ध 
राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक शोर श्राथिक पहलू से हीं ६। यह समानयार्टी 
विचारधारा, जिसको राष्ट्रीय जीवन में मध्स्वपृणु स्थान देने का श्रंय सबसे पहले 
पणिडत जवाहरलाल नेह्झ को ही है। बसे तो समाशवादी विचार रखने माल 
लोगों के एक से श्रधिक दल दमारे देश में इस समय मीजद दि -ऊांप्रेस 
समाजवादी दल ताम्बबादी दल श्रीर रयवादी दल। पर साम्यवादी खीर 
रायवादा दलां को इस समय दम लाड़ दग; कयाक इन ली था साप्र छ। 


पतंमान राजनीति से तासिक मतभेद है। महात्मा गांधी के नेतृस्य में भारतभर्प 
ने अपने उत्थान के लिए अदिसा का मांग चुना है ब्रौर उस मांगे पर चल 
कर ही राष्ट्रीय जीवन अपनी बतमान संगठित छोर शक्तिशालो श्रदस्था को 
पहुँचा है। गत २० वर्षों के शनुभव से यह बात स्यष्ठ हो चुएे है कि दास 


का ही एकमात्र ऐसा मार्ग है, जिस पर चल कर ने केवल एम श्रपने गट्ट मे 
ही उत्पान कर सकते हैं, बल्कि संसार व्याएी मीजूदा हिंसा छोर पशुदुख मे 


+्क 


मानव-सम्यता को मुक्त करके उसके भावी विकास में भी हम संधायदद ही सहमे 
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हैं। यह तो मान लेना पड़ेगा कि विश्व के इतिहास में इस प्रकार का यह ग्रथम 
प्रयोग हैं, जो आज हम भारतवासियों ने करने का साहस किया है। हमारा 
ऐसा हृह विश्वास है कि जो लोगं अहिंसा के महत्व को समझने में अपने आपको 
अयोग्य पाते हैं, वे मांस्तवष की लड़ाई -को तो कम से कम किसी प्रकार आगे 
नहीं बढ़ा सकते ओर न उसको आगे बढ़ाने म॑ सहायक ही हो सकते हैँ। श्रस्त॒, 
व्यात्रहारिक इष्टि से देश को स्वतन्त्रता की ओर ले जाने वाली शक्तियों का 
. विचार-ओर विश्लेषण करते समय हम उन शक्तियों को आसानी से छोड़ सकते 
हैं, जिनकी अहिंसा में श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार देश में केवल दो बड़ी 
- अहिसक विचारघाराये ही ऐसी रह जाती हैं, जिनके सम्बन्ध में हमको विचार 
- करना होगा । एक है गांधीजी की विचारधारा, और दूसरी है कांग्रेस समाजवादी 
. दल की विचारधारा, जिसको हम आगे इन पंक्तियों में समालेब्रादी विचारधारा 
- -के नाम-से ही लिखेंगे | कह 
गांधीवाद का दांशनिक आधार-यगांधीवाद को संमभाने के लिए 
उसके दाशनिक आधार को समऊक् लेना आवश्यक है | गांधीजी एक आस्तिक 
पुरुष हैं। उनकी हेश्वर की सत्ता में जीवित श्रद्धा है। संसार के प्रत्येक व्यापार 
ओर बतंन में उनको उस ईश्वर की सत्ता का ही झाभांस मिलता हैं। उनकी 
दृष्टि में यही चिर-सत्य है। और इसी सत्य का. अपने जीवन मे दंशेन करना 
एकमान्न लक्ष्य हैं। उनकी अपनी ईश्वर की व्याख्या भी यही है। उन्होंने 
लिखा है,: सत्य हो ईश्वर है !? सत्य से मिन्न किसी श्रन्य ईश्वर का उनके लिए 
काई अस्तित्व नहीं ! यही कारण है कि वह अपने आपको एक विनम्र सत्य का 
शोबक मानते हैं। जीवन में सत्य की खोज करने के सिलसिले में ही उनके 
जीवन के समस्त श्रन्य व्यापारों का समावेश हो जाता है। अगर वह एक राज- 
. नीतिंज्ञ हैं, तो भी-इसी अथ में, और समाज-सुधारकं हैं. तो भी इसी सम्बन्ध 
- में। सत्य की खोज उनके जीवन का वह अद्टूट सूत्र है, जो उनके समस्त कारों 
में देख पढ़ता है।. वह केन्द्र है, जिसके चारों ओर उनका जीवन चक्र धूमता 
- है। यदि संसार के समस्त प्राणीमात्र में उठ ईश्वर की सत्ता मौजूद है, तो, जो - 
: व्यक्ति इ्स महान्‌ सत्य को पहचानता है और उसकी आ्राप्ति ही अंपने--जीव॑न का 


हि 


गांधवाद श्रौर समाजवाट हर 


एकमात्र लक्ष्य म नता है, उसके लिए ग्रार्णामान्र में समानता श्रीर अन्धुत्व का 


> 
[| 


' अनुभव करना आवश्यक हैं ही । एक दूतरें का अ्न्ततोगत्वा श्रीर आ्ाग्शयक 


ही नहीं, श्रनिवाय परिणाम है। इसी में से मद्दात्या गांधी की गजनीत श्रौर 
समाज सेवा का उदय होता है। यदि मनुष्य और मनृप्य की समानता शरीर 
बन्घुत्व एक चिर-तत्य है, तो एक के द्वारा दूसरे का शोपणश चादे फिर उस 
शोपण का रूप राजनीतिक ही श्रथवा- श्राथिक शोर सामाजिक, उतना ही बढ़ा 
श्रसत्य है । और जो सत्य का शोधक है. उसके लिए इस प्रकार का शोपण 
त्याज्य है : किन्तु सत्य श्रगर एक क्रियात्मक बस्तु है, और वद्द है. इससे इनकार 
नहीं किया जा सकता, तो सत्य के शोबक के लिए इतना ही ग्ग्रेष्ट नहीं है कि 
बह स्वयं क्सि का शोपण न करे; किन्तु जहां कहाँ भी उस उस शोधण का, 
जो सचसे बड़ी श्रसत शक्ति दे, श्रस्तित्व दिखाई पढ़े, बट उसका प्रतिकर भी 
करे | द्वां, प्रतिकार करते स मय ध्रतिकार करने वाले को श्रपर्नी शक्ति पा श्रवश्य 
ही ध्यान रखना दं'गा | प्रतिकार के लिए श्रगर कोई बाधा है, झिसको पार 
करना श्रावश्यक है, तो बद्र है श्रपनी शक्ति की, श्रथवा दूसरे शब्दों में यों कं 
कि श्पनी स्वयं की पात्रता की। यद्द शक्ति श्रथवा पात्रता उसी श्रनुपात में 
प्राप्त होगी, जिस दृदू तक प्रतिकारकर्ता ने श्रपने जीवन से शोपण को सिकाल 
दिया है। ओऔ्रोर अपने श्रापकी शोपण-मुक्त करना एकमात्र बाह्य क्रिया नहीं है । 
उसका सम्बन्ध आत्म संबम से है। मनुप्य श्रपने आपकी जितना ऊंचा उठा 
सकेगा, उतना ही श्रधिक वद श्रपने जबन से शोपण की निफाल सफेगा | ध्नः 
जो सत्य का शोधक है, उसके लिए शोपण दा विरोधी हैना फ्ीर उसका प्रतियार 
करना श्रावश्यक है, और इस प्रतिकार फे लिए श्रपने शआापकी प्रास्म-श 
शक्तिसश्नय का एकमात्र मार्ग 6ै]। जितनी अधिक शक्त प्रतियार फरने था 
के पास होगी, उतनी दी श्रधिक उसको सपलता भी प्रान्त होगी। 'ऐ्रीर 
उसका प्रतिकार श्रपनी शक्ति के आहर होगा. तो बह अपनी ही हानि इस प्रलि- 
कार # इ्स कर लेगा । यही कारण है कि,ग घीजी एक सागप- 
एक मद्यन्‌ क्वान्तिकारी भी हुए श्र शोपण का प्रति 


+ न्‍ः 


करने का एक उपाय-मात्र हीं गया। खपनो। बयान प्रसषार सन * 
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आत्म-शुद्धि पर उनका इतना अधिक जोर देना भी स्वयं सिद्ध है। अपनी 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने में जिस इृद तक मनुप्य सफल होगा, उसी हद तक 
उसके जीवन में उपयुक्त संबम और नियप्रितता मी आरा सकेगी। महात्मा 
गांधी के जीवन को समझने की यही एक कुझ्ली है । 

सत्याग्रह : गांधी-दशेन का क्रियात्मक रूप--अच्र यहां प्रश्न यह 
उठता है कि बदि सत्व के शोधक का यह कत्तैव्य है कि वह न केवल अपने- 
आपको शोपण मुक्त करे; किन्तु जहां मी उसे शोषण दृष्टिगोचर हो, उसका भी 
प्रतिकार करे, तो उसका यह प्रतिकार केंसा होना चाहिए; प्रतिकार का रूप 
क्या हो. दूसरे शब्दों में यही हमारे सामने प्रश्न है| प्रतिकार का रूप उसके 
उद्गम और उद्देश्य के अनुरूप दी हो सकता है । उससे मिन्न नहीं। सत्यशोधक 
फ्राणी-मात्र में ईश्वररूपी सत्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसी करण से 
वह प्राणीमात्र में समानता और बन्युत्व के भाव को देखता है श्रौर उसे जाग्त 
करना चाहता है। समानता और बस्घुत्व के आधार पर किया जाने वाला 
- पतिकार प्रेमपूर्ण के अतिरिक्त और हो ही क्‍या सकता . है ? दूसरा सवाल है 
प्रतिकार के उद्देश्य का | श्रगर सत्य का शोघक इस बात में जीवित श्रद्धा 
रखता है कि प्रत्येक प्राणी ईश्वरूपी सत्व विद्यमान है, तो उसके द्वारा किये 
जाने वाले प्रतिकर का डद्देश्य भी केवल यही हो सकता है कि बह अपने 
विरोधी (जिसका वह प्रेमपूर्ण प्रतिकार करने जा रहा है) में उस सत्य को उदय 
करे और उसको सत्य दर्शन कराये | क्योंकि अगर सन्य का अत्तित्व हसे हुए 
भा कोई श्राणी उसे नहीं पहचानता हैं और अपने जीवन में अ्सत्य व्यवहार 
करतः है, ज्ञो सच प्रकार के शोपण के मूल में है तो उठका कारण उप्तका 
अज्ञान और मोह ही हो सकता है| उसके इस अज्ञ-न और मोह का नाश 
करना ओर उसमें सुप्त सत्‌ शक्ति को जाद्मत करना हो सत्वशोी के प्रतिकार क। 
एकमात्र लक्ष्य दो सकता है। यह तमी सम्मव है, जब उस व्यक्ति के प्रति, 
जिसके विरोध में हम प्रतिकार करने ना रहे हैं. हमारे हृदय में प्रेम हो और 
साथ ही साथ इम स्वयं उस प्रतिकार के करने के योग्य हों। दूसरे के अ्रज्ञान 
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का नाश करने के लिए यद्द आवश्यक है कि हम स्वयं ज्ञानबान हीं । श्रगर 
हम दूसरों में तत्य जागृत करना अपना उद्देश्य मानते हैं, तो पहले स्वयं श्रपने 
में सत्य जागृत करना आवश्यक हैं| किन्तु इसका श्र यद नहीं लगाना चाहिए 
कि जत्र तक कोई व्यक्ति स्त्रयं श्रपनें जीवन में पूर्ण सत्य का दर्शन नहीं कर 
लेता, उसको दूसरों में सत्य जागत करने के लिए प्रतिकार करने का अधिकार 
नहीं है। वास्तव में तो सत्य-शोधक को श्रपने जीवन में ही सत्य के दर्शन करने 
के लिए दूसरों का प्रतिकार भी करना पढ़ता है श्रीर इस प्रह्मर श्रपने सत्य- 
दर्शन के सिलसिले में दी बह श्रनायास श्रोर सहज ही में दूसरे को सत्य-दर्शन 
करवाने का कारण भी बन सकता है श्रोर चनता है। दोंनों क्रिया साथ साथ 
दी चलती हैं। इसे प्रकार यह स्पष्ट है कि सत्ब-शोधक के प्रतिकार का उदगम 
श्रौर उद्देश्य दोनों ही श्म में हँ। श्रस्तु, उत्तका प्रतिकार श्रदिंसात्मक फे 
श्रतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम ही का दूसय नाम श्रदिंसा है| 
प्रेम के बिना अद्दिसालृत्ति का उदय हो ही नहीं सकता । इसी प्रत्सास्मेद् 
प्रतिकार का नाम सत्याग्रह ( मत्य का ग्ाग्रद ) है; वर्यो+, सत्य के श्राग्रद का 
ही वह परिणाम है। | 

सत्याप्रह का परिणाम ददय-परिवतन--श्रदिसास्मक प्रतिकार शर्थाव 
सत्याग्रह का लक्ष्य थद्‌ विरोधी के हृधय की श्रशानता को मिद्य कर उसमें झुप्स 


है 


सत्‌ शक्ति को नाण्त करना है, तो इसके लिए थ्ावश्यक है कि प्रतिदार करने 


+, 


वाला श्रपने प्रतिकार से विरोधी के हृदय में श्रपने प्रति ऋद्धा श्रीर प्रम छा भाव 
उस्पन्नकरे श्रौर उसे भयमुक्त करे | इसके लिए श्रावश्यक है कि सत्याग्रटी 
विरोधी के ध्रति श्रपने व्यवहार में निन्‍्दा, स्वाथपरावणता श्रीर छुल-फूपद तथा 
धौंस-घमकी का त्याग करें शरीर इनके स्थान में सचाई. आत्म-दर्टिदान, दिरोधी- 
हितेच्छा श्रीर न्यागनिप्ठा श्रादि गुर्णो का प्रनुमरण करे । ऐसी दशा में विसेभी 
की परेशानी श्रीर बेबसी से लाभ उठाने का प्रश्न पंदा टी नहीं होता घोर ने इसे 
छझपने सक्षटन और शक्ति से भयभीत करने का। इस गाल सम्याग्रती मे 
सक्ञठित शक्ति का प्रदर्शन भी इस प्रदार झा नहीं हों सहता, पितदा धगर 


विरोधी को भयभीत करना ही।। उस सदठित शक्ति झा तो ए इुपयोग 
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अपनी आत्म बलिदान की मात्रा को अधिक दृढ़ बनाना और उसके द्वास आस- 
पास के व'तावरण को अधिकाधिक श्रढिंसक बनाना ही हो सकता है। इस इंश्ठि 
>से वे तमाम सांमूहिक- प्रदर्शन, जिनका असर डिरो्े! की परेशानी ओर मय को 
बढ़ाना हो सत्याग्रह के लिए त्याज्य है। इस प्रकार त्त्वाग्रही अंपने अर्िसा- 
स्मक प्रतिकार द्वारा अपने विरोधी की श्रद्धा और प्रेम का पात्र बनेगा और 
उसके उस अज्ञान का नाश करने में सफल होगा. जिसके वशीभूत होने के 
कारण बह असत्‌ कर्म करता रहा है । इसका अवश्य॑म्मावी परिणाम होंगा 
उसके हृदय ये स॒प्त-सत्‌ शक्ति का जाग्रत होना | इस. सत्‌ शक्ति के जयृत 
“होने पर बह अपनी थूल को स्वर्य स्वीकार करेगा और सत्याग्रह की बात को 
, इच्छापूर्वक मंजूर करेगा। इस प्रकार सत्वाग्रद का अन्त होंगा, विरोधी का हृदय 
परिवर्तन होगा और दोनों ही पक्ष के लिए. वह सत्याग्रद दितकर सिद्ध होगा | 
. सत्याग्रह के इस प्रकार विरोधी के पूर्ण हृद्यःपरिवर्तन में अन्त होने के बाद 
“दोनों पक्षों में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा और रुत्याग्रह के परिणामस्वरूप जो 
स्थिति उत्तन्न हुई है, उसकी रक्षा करना ओर उसको स्थायी बनाना दोनों ही पक्त 
श्रपना कत्तेव्य समझभेंगे | यहां पर वाद में पड़यन्त्र रच कर अथवा अवसर 
पाकर उस स्थिति को बदलने. का कोई प्रश्न ही उपस्थित- नहीं होगा | किन्तु 
- अगर सत्थाग्रही की बात उसके विरोधी ने भय अथवा अपनी लाचारी और 
- बेत्रसी के कारण मसयंभीत होकर तात्कालिक आपत्ति से बचने के लिंए ही मान 
-ली है, तो वह श्रवश्य ही उचित अवसर देख कर फिर से अपनी खोई हुई : 
स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । यह तभी होगा, जबकि सत्याग्रेही का 
सत्याग्रह वास्तव में सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं, बल्कि उसके सर्वथा 
विपरीत ही चलाया गया हो। ऐसी छलत में उसको सत्याग्रह का नाम भी नहीं 
दिया ज्ञा सकता ।- उपयुक्त दोनों अवस्था ए: सीमा (सिझरा।लवा6 ) की हैं; 
'किन्तु इसके चीच की भी एके अवस्था हो सकती है, जब कि विरोधी सत्याग्रही 
की बात को स्वीकार करते समय दो बातों से प्रभावित होता है--+एक तो उठ 
पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि सत्वाग्रही की बात ही सत्य और न्यायोचित 
है श्रोर इस दृदु तक उसके हृदय में पहले की अपेक्षा अधिक सत्य जागत- होता 
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है शरीर उसका चास्तविक रूप से हृदय परिवर्तन दोता है। दूसरे बह सत्याग्रटी 
की एक निष्ठा श्रीर सत्य पर अड़े द्ने से इतना प्रभावित होता है कि वह यह 
समभने लगता है कि उसकी बात को स्वीकार कर लेना ही टितकर है । इस 
स्थिति में उस पर दूसरी बात का जितना अधिक प्रभ 4 दोगा, वह उसी हद तक 
भविष्य में खोई हुई स्थिति को फिर से प्राप्त करने के अ्रदसर की तत्याश मे 
रदेगा-श्रीर उसका ल-म उठाना चाहेग्ग | इस स्थिति का कारण यहां हो सकता 
हैं कि विराधी के हृदय-परिवततेन के लिए जितनी अध्विसक ब्ृत्ति की श्रावई 

थी, वह सत्याग्रह में मीजूद नहीं थी। श्रस्थु, सत्याग्रदी झदनी पााझय का 
कारण श्रपने ही भें देखेगा, श्रपने विरोधी में नहीं । 

महत्मा गांधी के विचारों का जा विवेचन दमने श्रत्त तक दिया £ै, दसके 
श्राधार पर हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचते हैँ-- 

(१) ईश्वर का समस्त प्राणीमात्र में श्रस्तित्व पाया छाता दे ग्रीर यही 
एकमात्र निरपेक्ष सत्य हूं, शिसद्ा शोघ करना प्रत्येक प्राणी का क्तंत्य € । 

(२) जो महुप्य इस एकमान्र सत्य को पदचानता है, बढ ग्राणीमात्र के 
प्रति समानता और बन्धुत्व के भाव का अनुभव करेगा श्रीर झपने शीयन के ही 
शोपण का अ्रन्त न करेगा; किन्तु श्रपनी शक्ति को ध्यान में रखते हुए जहां कई 
उसे शोपण दिखाई पड़ेगा; उसको प्रतिवार करेगा श्रीर यह प्रतिकार भ्र्सित्मण: 
होगा। आस्तव में अपने जीवन में सत्य की खोज फरने फे प्यतत में हैं। उसे 
इस प्रकार का श्रदिसात्मक प्रतिकार ( सत्याग्रह ) करना होगा । 

३) इस शअ्रद्धिसात्मक मतिकार का उद्देश्य सद की प्रामि हगा आर 
उसका परिणाम होगा विरोधी के हृदय ते झन्नन का नाथ कफ सन्‍्प का 
उसमें जागत करना, ताकि बद रत्याग्रटा को चत को श्रवनी इच्छा से सीकर 


कर ले। इसी का नाम है विरोध का हृदय -परिदतन करना । 


अस्तु, गर्ष।ली की सारी विचारघास का आधार हैं श्रम एपमाए 


सत्य में ग्रगाघ श्रद्धा और इसी को दृम्र श्ादशंवाद के साम से हानते हैं। 
शेद्त अप क 3 संता ! 


किन्तु गांधीजी के श्ादशवाद की एक विशेषता दे झोर बढ है उस 


पु 
हर फॉफ्रिटापा 
सद्ूयता बह 


श्रव॒ तक दुनियां में झितने सच्चे आदरशबादी हुए हूँ, उनसे इनसे 
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अभाव रहा है। उनकी अहिंसा की भावना ने उनको कर्मक्षेत्र के प्रति उदासीन 
बना दिया । ओर किन्होंने दुगई को ललकार करके कमक्षेत्र में उसका प्रतिकार 
किया, उनको हिंसा अपनानी पढ़ी है । यही कारण है कि अच् तक इतिहास. में 
'सन्‍्त” और “वीर” पुरुष अलग-अलग हुए हैं। किन्तु गांधीजी की विशेषता 
इसी में है कि उन्होंने अहिंसा को कायम रखते हुए असत्‌ और बुराई के प्रति- 
कार का मार्ग हू ढ निकाला है। वह सन्त? और वीर”, एक ही साथ दोनों हैं। 

समाजयाद का दाशेनिक आधार--अ्र हम समाजवाद के दर्शन के 
सम्बन्ध में विचार करेंगे। समाजवाद (माक्सवाद) ईश्वर जेसी किसी चीज के 
श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करत। | उसकी दृष्टि में पदार्थ (77४:067) ही एक- 
मात्र वास्तविक चीज है | चेतना (57) इसी पदार्थ (77900०:) का एक 
गुण-मात्र है, जो उसके विकास की एक विशेष अवस्था में उसमें प्रकट होता है। 
भनुष्य के जो विचार बनते हैं, वद उसके आसपास की भौतिक परिस्थितियों की 
प्रतिछाया मात्र है। पदार्थ से स्वतन्त्र चेतना का, विचार जिसकी एक क्रियामात्र 
है, कोई अस्तित्व नहीं ।- इस बात का सबसे बढ़ा उदाहरण मनुष्य स्वयं ही है। 
मनुष्य में जो चेतना विद्यमान है, उसके लिए मत्तिप्क का होना अनिवाय है। 
बिना मस्तिष्क के चेतन्य की कल्पना नहीं.की जा सकदी। ओर जिसे हम 
मस्तिष्क कहते हैं, वह पदार्थ करा ही एक विशेष रूप है, जो पदार्थ अपने विकास 
की एक विशेष अवस्था में ही अहण करता है। अस्तु, समाजवाद का दर्शन 
आदशंवाद नहीं है, वह पदार्थवाद है। एक बात और है--वह पदार्थवाद 
वैशानिक है, श्रवैज्ञानिक नहीं। वेशानिक पदार्थवाद का अर्थ यह है कि पदार्थ 
का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, वह ऊय्पांग दु्ड से न होकर एक निश्चित 
प्रणाली के अनुसार होता है। इसी को हम इन्द्वात्मक भौतिकवाद ( 99]6- 
८४००) 778679]970) के नाम से जानते हैं] इन्द्रात्मक भीौतिकवाद एक 
दार्शनिक प्रणाली है, जिसके अनुसार भौतिक जगत के रहने वाले प्राणियों का 
विकास होता है। वह दृश्य जगत्‌, जो भोतिक पदार्थ का ही एक रूपान्तर- 
मात्र है, किन नियमों के अधीन विकास करता है, इसकी व्याख्या इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद यह मानता है कि यह जगत्‌ परिव्तनशील है। अब सवाल यह 
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पैदा होता है कि आ्राखिर यह परिवर्तन कैंसे होता है ! जो श्राद्शवाटी दर्शन 
में विश्वास करते हैं, वे इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि जगत्‌ का साथ व्यापार 
श्रौर उसमें पाया जाने बाला निरन्तर पर्विर्तन एक स्वतन्त्र और श्रलीफिक शक्ति 
(ईश्वर) की लीला श्रथवा माया का परिणाम-मात्र है। किन्तु दन्द्रात्मक भीतिक- 
बाद इस उत्तर को स्वीकार नहीं करता । बह क्रिसी ऐसी श्रलीकिक सत्ता के श्रत्तित्व 
में विश्वास नहीं करता। इन्द्वात्मक भौतिकवादी मान्यता तो बढ है कि विकास 
फी अग॒ति में दर ऋण श्रान्तरिक अनद्भतियां (07 (.6708900॥8) 
उत्पन्न होती रहती हैं श्रौर जत्र यह असल्भत्तियाँ चरम सीमा पर पहुच जाती हैं, 
तो वे एक गुणात्मक परिवर्तन (009॥08 07७ ()8॥80) द्वारा नये रूप 
को जन्म देती हैं । गुणात्मक परिवर्तन से क्या श्र है, इसफो तनिक श्रधिक 
स्पष्ट करने की झावश्यकता है । यदे एक उदादरण लेकर भले प्रकार किया जा 
सकेगा । जब हम पानी को गर्म करते हैं. तो दम देखते हैं कि पानी के भीतर 
गर्मी की मात्रा यद्यपि चराघर बढ़ती जाती है. फिर भी एक श्रव॒स्था विशेष तक 
उसमे उबाल नहीं ग्रात । इस अवस्था तक गर्मी की मात्रा में जो परिवतन 
या शुद्धि द्वोती रदती है, इसको दम संख्यःत्मक परिवर्तन (५एथशत40४6 
०॥ ४7208) कहेंगे; क्योंकि पानी में गर्मी की मात्रा बढ़ने पर भी चद्ट पानी फो 
शकल में दी रदृता है। उत्का रूप पानी से चदल कर श्रीर कुछ नहीं ही शाता, 
शर्धात्‌ फनी के गुण में कोई परिवत्तन नहीं होता । पर एक विशेष श्रव॒त्या फी 
पहुच कर पानी में उच्चाल श्राने लगता है श्रौर वद पानी री शक्ल में न रद 
फर अ्र्च भाप का रूप धारण कर लेता है। इस रूप परिवतैन की हम गुग। 
त्मक परिवर्तन कद्दते हैं। इस प्रकार विद्यास के क्रम में उत्पन्न चआझान्तरिद 
श्रसद्धतियां बर(वर बढ़ती जाती हैं श्रीर एक समय उनकी शृद्धि की मात्रा इस 
सीमा को पहुच जाती है कि वे एक गुणात्मफ परिवतन के द्वारा पूर्व रुप की 
बिलकुल «दल देती हैं। इन्द्रात्मक भीतिकवाद हमें विकास के इसी नियम 
सिखाता है। ओर इन्द्रात्यक भीतिक्याद के समामिक रूप हा मास ऐति- 


*े 


हातिक भमौतिकवाट है। ऐतिहासिक भीतिकवाद एमकी यह इतलात। है कि 


१६४ हे ह .... विविध प्रश्न 
समाज का रुपान्तेर मी विशेष॑ सामाजिक व्यवस्था की प्रयति के दौरान में उसमें 
डेलन्न आन्तरिक असज्गञतियों का ही परिणाम है। जब आन्तरिंक असक्भतियों 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच ज़ाती हैं, तों एक गुणात्मक परिवर्तन होता है 
श्रोर इस अवस्था में पुराने समाज का रूपान्तर क्रमिक सुधार के जग्यि न होकर 
आकस्मिक वेग से अर्थात्‌ क्रन्ति के द्वारा होता है। अतः मानव-समाज के 
विकास में क्रान्ति का हाना अनिवाय है । 

. क्रान्ति : समाजवादी दशन का क्रियात्मक रूप--अ्रत्र प्रश्न यह 
उसन्न होता है कि इस क्रान्ति का रूप और साधन क्या होना चाहिए। क्रान्ति 
का आधार समाज में अन्तनिहित बग सद्डय (()म्न४8 &7'ए:टॉ8) पर कायम 
ह8॥ अ्रत: इस प्रश्न को ठीक ठीक समझने के लिए वर्ग-सद्धघं ओर उसकी 
उसत्ति के कारणों के सम्बन्ध में कुछ विचार कर लेना आवश्यक होगा। इस 
विघय में सबसे पहली बात हमारे जान लेने की यह है कि किसी विशेष प्रकार 
की सामाजिक व्यवस्था का आधार कया होता है। समानवादी विचारधारा के 
अनुसार 'समाज का शआर्थिक ठांचा हं वह आधार या बुनियाद है? जिस पर 
सारी समाज व्यवस्था, जिसमें 'मनुष्य के अन्य कार्यक्षेत्रों की प्रणालियों--राज- 
नीति, आचार नीति, साहित्य, कानून आदिः--का भी समावेश हो ज्ञाता है, 
खड़ी होती है । और इस आशिक ढांचे के आधार होते हैं वे उत्पादन-सम्बन्ध 
नो उत्पादस की भौतिक शक्तियों के विकास की निश्चित ध्वस्था के अनुरूप उस 

समय समाज में व्याप्त उत्पांदन-व्यवस्था में लगे हुए मनुष्य स्थापित करते हैं । 
थे उत्पादन-सम्बन्ध मनुष्यों की स्वतन्त्र इच्छू। पर निर्भर नहीं होते ये तो छत्मा- 
दन की भौतिक शक्तियों के विकास की अवस्था-विशेष के अनुरूप ही निश्चित 
होते हैं। इन उत्पादन-सम्बन्धों के योग से समाज का आर्थिक ढांचा बनता है, 
जो स्वय॑ में वात्तविक आधार होता है सारी समाज-व्यवस्थ का, जिसके अन्तगत 
राजनीतिक और वेघानिक ढांचों का समावेश भी हो जाता है। इसी को मानव 
समाज के विकास के इतिहास की भौतिक व्याख्या कहते हैं और मानवनसमाल 
का यह विकास उसी इन्द्वात्मक ठल्ल से होता हैं, जिसका हम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं। यहीं पर सामाजिक वर्गों का सवाल पंदा होता है। 
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समाजवाद का यह कहना है कि मानव-समाज की श्रादिम अवस्था को 
छोड़ कर, प्रत्येक श्रार्थिक व्यवस्था में दो आधारभूत वर्ग यानी बुनियादी श्रार्थिक 
श्रेणियां मौजूद रही हैं । इस प्रकार दामता-प्रथ में स्वामी और दास, सामन्त- 
वादी प्रथा में सामनन्‍्त श्रीर कृषक दास श्रीर वर्तमान पूृ'जीवादी व्यवस्था में 
पूर्जीपति और मजदूरों के वर्ग प/ये जाते हैं। इन दोनों वर्गों श्रथवा श्रणियों 
के हित परस्पर विरोधी द्वोते हैं श्रोर प्रमुलशाली वर्ग दूसरें वर्ग की दास बना कर 
उसकी श्रम-शक्ति का शोषण करके अपने लिए जीवन की सुविधायें प्राप्त करता 
है। इस प्रकार स्वामी दास का, सामन्त कृपह दास का और पू जीपति मश्दूर 
का शोपण करता है; क्योंकि उनके वर्ग-द्ित परस्पर विरोधी हैं श्रीर एक फा 
शोषण ही दूसरे का जीवन-आधार है| बत्र थद्द वर्गेटशोपण श्रपनी चरम सीमा 
को पहुँच जाता है, तो क्रान्ति के लिए श्रावश्यक भूमिका तेयार होती £ै। बगे- 
शोषण अपनी चरम सीमा को उसी दशा में पहुँचता है, जब उलादन-शक्तियों 
का विकास उस श्रवस्था-विशेष को पहुँच बनाता है, जहां प्रचलित उत्तादन- 
सम्बन्धों के रहते हुए उन उत्पादन-शक्तियों का .मानव-समात्र के दित के लिए 
पूरा-पूरा उपयोग न हो सकता हो । उत्यादन-सम्बन्धों श्रीर उत्पादन-शक्तियों में 
उत्पन्न अ्रसज्भतियां ही इस प्रकार श्रपनी चरम समा पर पहुँच फर झान्ति फा 
कारण बनती हैं। इस क्रान्ति का उद्देश्य द्ोता है, प्रचलित उद्यादन-संदरम्पो 
थी! न,श कर उनके स्थान में उत्पादन-शक्तियों के श्रतुरूप नवीन उत्मादम-संत्रधों 
को स्थापित करना | चूंकि ये नवीन उत्पादन-सम्बन्ध उस बर्गे के द्ित में हे, 
जो श्रत्॒ तक शोपित होता रह्म है, इस वास्ते यह बग क्राम्ति का नेतृत्व करेगा 
श्रोर चू कि मौजूदा उत्पादन-सम्बन्ध शोपक वर्ग के छित में है, इस बास्ते उनवो 
सता में यह वर्ग क्रान्ति का विरंधी दोगा। किन्तु श्रन्त में उसके विरोध के 
बावजूद क्रान्ति सफल होगी श्लीर उसादन-शक्तियों श्र नवीन उत्तादननामइन्पों 
में एक नया साम्य स्थापित होगा। जो वग श्रव तफ शोपित था, यद खझाब 
शोपक दा स्थान ग्रहण कर लेगा श्रोर इस प्रकार फिर श्रान्तरिक प्रमद्तियों पा 
जन्म होगा, जो प्रपनय चरम तौमा पर पहुंच कर एक नई झाम्ति छा झाग्गा 
बनेगी श्रोर इस प्रकार वर्ग-सदुर्ष द्वारा मानवनसमाज स्य उत्तरोत्तर विशस हैं 


१६६ * -विविध प्रश्न 


. रहेगा। समाजवादी क्रान्ति के बाद ही जिस समाज की स्थापना होगी, वह वर्ग 
हीव समाज होगा, जिसमें पहली चार शोपक और शोपित वर्गों का अन्त होगा। . 
समाजवादी क्रान्ति के बाद ही मनुष्य सामाजिक प्रगति के उपयु क्त नियमों की 

: दसता से मुक्त होकर स्वावीनता के राज्य में प्रवेश करेगा, जहां वह स्वयं सामा- 
जिक विकास का नियन्त्रण कर सकेगा । समाजवाद इस बात को स्वीकार करता 
है कि प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण अपने बर्गहित से प्रभावित रहता- है और इस 
वास्ते निरपेक्ष सत्व जेसी कोई वस्तु है, इसे -समाजवाद स्वीकार नहीं करता। 
उसकी दृष्टि में तो-सत्य वर्ग सत्य है श्लोर इस वास्ते वह सापेज्षिक है। इससे 

भी स्पष्ट है कि हुृदय-परिवतेन-जेंसी चीज के लिए समाजवाद्‌ में कोई स्थान 

हाँ ह॑। 
शान्त क्रान्ति--कांग्रेस समाजवादी दल ने देश और काल की परिध्थि- 
तियो-विशेष को ध्यान में रख कर देश की आजादी के लिए शान्त-झओर उचित 

, डपायों के मार्ग को श्रवनाया है। वे विरोधी को बलपूर्वक्र पगस्त- करना तो 
श्रावश्यक समभ्षते हैं; किन्तु उनका विश्वास है कि त्रिना हिंसक वल का प्रयोग 
किये ही वे ऐसा करने में सफल हो सकेगे । श्रतः उनकी अहिंसा और गांधीजी 
की श्रहिंसा में जमीन-आसमान का भेद ह | -गांधीजी विरोधी का हृदय-परिवतन 
करके उसे त्वयं अपनी भूज्न त्वीकोर करवाने की आशा से सत्याग्रह करते हैं, 

-- जबकि समाजवादी इस ब्वात में विश्वास-नहीं करते-कि वे अ्रपने विरोधी का हृदय 
परिवतेन_ कर सकेंगे | वे तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अपनी सफलता प्राप्त 
करना आवश्यक समझते हैं। इस वास्ते उनकी और गांधीज की युद्ध-नीति 
में भी बहुत भेद होगा | जहां गांधीजी इर समय इस वात का प्रयत्न करेंगे कि _ 
बह अपने विरोधी की श्रद्धा के पात्र चने और उसे भय-मुक्त करें, बंहां समाजवादी 

:.: - का एकमात्र-लक्ष्य किसी प्रकार अपने विरोधी पुर हावी हो जाने का प्रयत्न करना 

<.- -होगा ।. और इस मेद का कारण दोनों के दर्शन -की भिन्नता है। गांधीजी के 

- सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी के हृदय में सत्‌ शक्ति को नांग्रत करना होता है, 

_ ताकि वह अपने श्रशान को हटा सके; द्रयोंकि वह सत्य को न्रिपेत्ष मानते हैं, 

' जिसका अंश संत्र प्राणीमान्न में विद्यमान है। इसके विपरीत समाजवादी की 

: ” इष्ठि में निरपेन्ष सत्य-जेसी कोई वस्तु नह” तो वर्ग-सत्य को ही स्वीकार करता 

> है-ओऔर इस वास्ते एक वग के लिए दूसरे के सत्य को अपनाने का प्रश्न ही नहीं 

- -आ सकता। .अस्तु एक वर्ग-सत्वं दूसरें वर्ग-सत्य की इच्छा के विपरीत ही 

स्थापित किया जा सकता है, वह सपाजवादी विचारधारा का मूल तत्त्व है ।. .. 


४): ९! 


अनतेत्र--जीवन का एक संस्कृत मांगे 
२६ जनवरी, १६५० के दिन से स्वतन्त्र भाग्तवर्प का नया विधान हो 
गया हैं। हमारे राष्ट्र के जीवन में ही नहीं पम्रत्त सतार के लिए भी यह 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। उस दिन से भारतवर्ष एक स्वतन्त्र जनतन्व्रीय 
राष्ट्र हुआ है श्रीर देश में जनतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्त के श्राधार पर एक 
न्याय-युक्त, स्वृतन्त्र, श्रौर सबके लिए समान श्रवसर देने वाले ऐसे समाज के 
निर्माण करने की शपथ भारतवर्प की णनता ने प्रतक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से 
ली है जिसमें परस्पर आतृभाव की माना पूर्ण रूप से व्याप्त है। एम भारत- 
बासिय का यह परम क॒तंव्य है कि अपने इस महान दायिल को दम इच्धछी 
तरह से समझे और उसके श्रनुरूप श्रपने फरत्तव्य पालन दी प्रतिज्ञा करें | 
सबसे श्राघारभृत घात यद है कि हमने श्रपनी नई समान्न रचना ये लिए 
जनतन्त्र का व्यापक सिद्धान्त स्वीकार किया है। श्रस्तु, इस बात की सबसे बढ़! 
आवश्यकता है कि हम जनतन्त्र के व्यापक श्रर्थ को मली प्रकार समे;। 
जनतन्त्र के सम्बन्ध में प्रनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। श्रलग 
शलग लेखकों ने जनतन्त्र की व्याख्या श्रलग श्रलग दंग से की हे पर वे मय 
एक बात पर सहमत हैं कि जनतन्त्र का मृल्र सिद्धान्त जीवन के प्रत्येक क्ष प्र 
में जनता की सत्ता ही सर्वोपरि ६, इस तथ्य को स्वीकार काना है । दूसरे शब्ा 
में हम यह भी कह सकते हैं कि जनतन्धीय समाज बह है लिसदी सारी व्यवस्था 
श्राम जनता की स्वतन्त्र इच्छा के श्रनुसार चलती है । एस सिद्धान्त वो नली 
प्रकार समझने के लिए कुछ चातों की वित्तारपृर्वक, लिखना पश्रावश्यक है । 
सबसे पहली बात ध्यान देने की यह हैं कि उनतन्त्र वारतव में एक प्राध्या- 
त्मिक और नेतिक सिद्धान्त है। यद मनुष्य की मदानता ढे। रवीदार शूगता है 
श्रीर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित् के विकास का सम्रान महत्व है, यद इसझी खा ध:र- 


ऊ | 
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भूत मन्यता है। यहां एक बात ताए कर देना बहती है। प्रदक व्यक्ति के उसके 
व्यक्तित्व के विकास के साधन प्राप्त होने चाहिए, इसझा यह थे फटा: 
हो सकता कि सब च्यक्तियों की कछमता झोर योग्यता भी समान हो सदती है । 


हा 


व्यक्ति और व्यक्ति का यह भेद तो जनतन्त्र भ॑ भी सदेगा क्योंकि इसदा छाप:र 
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प्रकृतिदत शक्तियों तथा गुरण्णों में व्यक्ति की अ्रसमानता है। श्रस्तु, जनतन्त्रीय 
समाज में लिसकी हम अपेक्षा करते हैं बह कोई ऐसी यन्त्रवत समानता नहीं है 
जिसमें व्यक्ति श्रौर व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। श्रस्य 
विभिन्नताओं के साथ साथ बच्यक्तियों की बोग्यताओों और क्षमताओं 
में भी अन्तर रहेगा । इस श्रन्तर का परिणाम भी इसमें समाज में कई प्रकार की 
श्रममानताओं में देखने को मिलेगा । जो व्यक्ति श्रधिक योग्य है उनकी समाज 
में अधिक दायित्वपूर्ण कार्य और स्थान मिलेगा । इसी के साथ -उनकी श्रधिक 
प्रतिष्ठा भी समाज में होगी । दायित्व और प्रतिष्ठा के इस अन्तर के साथ 
साथ एक सीमा तक साधन-सुविधाओं की असमानता का होना भी अनिवार्य 
होगा | सारांश यह है कि पूर्णतया जनतन्त्रीय समाज में भी जहां एक मनुष्य 

का सेद्धान्तिक श्रौर आदर्श की दृष्टि से उतना ही मद्तत्व माना जायेगा जितना 

किसी दूसरे मनुष्य का और सवको विकास का समान रूप से अवसर देने का 

पूरा पूरा प्रवत्न किया जाथेगा | वहां व्यवहार में तो पद, प्रतिष्ठा और एक इृद 

तक आर्थिक स्थिति की दृष्टि से व्यक्ति श्रोर व्यक्ति में अ्रन्तर और असमानता 

स्हेगी। जहां तक आर्थिक अपमानता का सम्बन्ध है यह ठीक है कि उसे कम 

से कप करने का प्रयत्त करना आवश्यक है क्योंकि उसका सम्बन्ध श्राम जनता 

के विकास के लिए पर्याप्त साधन जुटाने से आता है। जिस समाज में आर्थिक 

असमानता जितनी अ्रधिक होगी उतमें जनता की श्रा्थिक स्थिति अपेक्षाकृत 

उत्तनी ही भिरी हुई होगी श्लोर उसका असर उसके विकास पर भी पड़ेगा। 

जनतन्त्र में समानता का क्या स्थान है इस बारे में स्पष्ट विचारधारा की आज 

बढ़ी आवश्यकता है। प्रायः हम इस तरह के विचार जन साध रण में पाते हैं 

कि जनतन्त्र कः अर्थ है सब प्रकार की समानता | यईइ विचार बड़ा प्रमोत्रा- 

दक है। यह सही है कि जनतन्त्र एक श्राध्यात्मिक और नेतिक सिद्धान्त है ओर 

इस दृष्टि से मनुष्य ओर मनुष्य में समानता के सिद्धान्त को वह स्वीकार करता 

है श्लोर समस्त जीवन के प्रति समानता के इस दृष्टिकोण का वह समर्थक है, . . 
पर फिर भी वास्तविक जीवन में असमानता रहेगी । इस व्यावहारिक तथ्य -को 
जनतन्त्र का आदर्श अस्वीकार नहीं कर सकता । 


जनतंतन्र-जीवन का एक संस्कृत मार्ग १६६ 


जनतन्त्र का एक दृधरा सर्व मान्य छिद्धान्त यह है कि व्यक्ति श्रीर व्यक्ति 
समूह श्रौर समूह तथ' राष्ट्र और गप्ट्र के बीच -में यदि कोई मतभेद है तो उसे 
श्रापसी विचांर विनिमय और तके वितर्क से शान्तिपूर्वक्त सुलकामा चादिये। 
इसीलिए यद्द कद्दा जाता है कि पनतन्त्रीय समाज वह है जिसमें आपसी विरोध 
को वेधानिक तरीकों से मियने के लिए पूश्र पूरा अवसर ई श्रीर जो श्रापमी 
मतभेद इसी प्रकर दूर करता है। इस प्रृष्ठभूमि में जनतन्त्र न फेबल एक 
आध्यात्मिक श्रीर नेतिक सिद्धान्त है, बल्कि वह जीवन का एक संस्कृत मार्ग 
( तिविलाइज्ड मेथड ) श्रीर जीवन का एक ऐसा प्रकार (वे श्रॉव लाइफ ) £ 
जहां श्रापती मतमेदों को शान्तिपूर्वक हल करने का डसूल सवमान्य है। हंस विषय 
में एक बात की शोर विशेष रूप से ध्यान श्राकर्पित करना श्रावश्यफ 
है। समान में जिन लोगों ने क्रान्ति चाही श्रीर जो क्रान्ति के श्रप्नदत सटे, 
उन्होंने जनतन्त्र के इस सिद्ध/न्त को नहीं माना | यहां तक कि क्रान्ति का श्र्ग 
ही हम हिंसक उपायों द्वारा किये जाने वाले सामाजिक परिवर्तन से लगाने लगे। 
इसका कारण यह था कि जब समाज में श्राघारभूत परिवर्तन चादने वाले पत्त 
को अपने विचारों की प्रचारित करने का, समाज की वतेमान व्यवस्था के पारण 
पर्याप्त श्रवमर न मिला या जब ठमाज में जनता की सर्वोच्च सत्ता को ह। स्थोडार 
नहीं किया गया, तो श्रपने लक्ष्य पूर्ति के लिए गुप्त संगठन झीर ट्िसात्मक 
क्रान्ति का मार्ग अपनाना पढ़ा। इन ऋत्तिकारी नेताओं ने उननम्प के 
मार्ग की श्रालोचना की श्रीर उसे प्रतिक्रियावादियों झा एक श्रस्त् बताया । 
सामाजिक जीवन के विकास की यह एक श्ावश्यक समस्या थी । इस देश फा 
यह सौभाग्य था कि हमारे राष्ट्र पिता पृ० महात्मा गांधी ने श्रर्टितक सत्याग्रद 
का एक ऐसा श्रपूर्व ऋत्ति का मार्ग संसार के सामने रखा जिसमें एक पर 
जनतन्त्र के सिद्धान्त की रत्ता है तो दूसरी ओर बंघानिक मांग फी अगयात्तता 
का उपाय | इस प्रकार महात्मा गांवों ने सामामिझ गतिशालता वी इस हीायत 
समस्या की, वनतन्त्र की मर्यादा के प्रन्दर रहते हुए ही हल झरने मा सस्ता 


ह.] 


इयर दर सर गा 
हु 


हमें सुऋूया । इस मांग पर दुनिया कितनी चलेगी शीर संविष्य में शुम 
प्रकार विक्रास होगा यद कटना था महीं । जननस्त्र में मान्यता रे 


> 


ब्स 
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वाले समाज को इस मार्ग का पूरा पूरा परीक्षण और प्रयोग करना चाहिए और 
साथ में बह भी समम्माना चाहियि कि श्रत्यन्त अ्रसाधारण अवस्था में ही, जब 
समाज में स्वतन्त्र विचार और व्यवहार के लिए उचित मर्यादा में रहते हुए मी 
गुजाइश न हो ओर जनता की सर्वाच्चि सत्ता को स्वीकार न किया जाता हो, 
इस मार्ग को अपनाने का प्रश्न आ सकता है। और जो लोग हिंसा के मार्ग 
का भी अनुसरण करना अनुचित नहीं मानते ओर साथ में जनतन्त्र के प्रति भी 
श्रद्धा रखते हैं उनको तो जनतन्त्र के वैधानिक मार्ग को छोड़ने के पहले अत्य- 
घिक सावधानी चरतनी चाहिये | सारांश यह है कि जनतन्त्र का सामान्य 
सिद्धांत तो यही है कि हम अपने मतभेदों को शान्तिपूर्वक आपसी विचार विनि- 
मय से ही तय करें । 
.... जनततन्त्र के सम्बन्ध में तीसरा उल्लेखनीय सिद्धान्त यह हैं कि जनतन्त्र एक 
विज्विष्ट समाज-व्यवस्था भी है जिसमें उपगेक्त जनतन्त्रीय सिद्धांतों को अधिक से 
ु अधिक व्यःवह्य रिक रूप देने का प्रयत्न किया गया हो | यदि मनुष्य और मनुष्य 
- की समानता के आदर्श को हम स्वीकार करते हैं और यह चाहते हैं कि घमाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को विकास का सामान और पूरा अवसर मिले तो हमें यह 
देखना होगा कि हमारे समाज का संगठन इस प्रकार का है कि उक्त आ्रादर्श 
पालन किया ना सकता है। आज्ञ यह बात सर्व विदित है कि समाज की अश्रर्थ 
व्यवस्था जब, तक न्यायोचित आधार पर संगठित नहीं होती ओर समान से 
आधिक शोषण का अन्त नहीं होता, तत्र तक वास्तविक अनतलन्त्र की स्थापना 
नहीं की जा सकती | इसी प्रकार और बातें भी हैं| शिक्षा को ही लीजिये। 
जनतन्त्रोय समाज में हर व्यक्ति को उसकी रुचि और चमता के अनुसार शिक्षा 
का पूरा पूण भ्रवसर मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवहार श्रोर प्रथाए' ऐसी 
होनी चाहिए कि मनुष्य और मनुष्य में ऊंच नीच का भाव न हो। इमारे देश: 
में छूआछूत की प्रथा जनतन्त्र के सर्वथा विरुद्ध है श्र यही कारण ईं कि नये 
विधःन में इस प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। सारांश 
यह है कि जनतन्त्रीय समाज के लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है कि उसके राज्य 
ओर घरकार का संगठन जनतनत्रीय श्राधार पर हो | पर इस बात की भी 


न 
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आवश्यकता है कि उसका आशिक संगठन तथा अन्य सामाजिक व्यवद्वार भी 
पूर्णतया जनतन्त्र के टिद्धांतों पर आधारित शरीर संचालित दो । इतना ही नहीं 
जनतन्‍्त्र तो एक क्रियाशील आदर्श है। श्रस्तु, जनतन्त्र के समर्थकों का यह भी 
कुतद्य है कि बदि कोई समान जनतन्तीय आधार पर संगठित नहीं है तो इस 
आधार पर उसे संगठित करने के लिए ब्यावद्वारिक कदम उठाये। इसकः झा 
यह हुश्आा कि जनतन्त्र केवल एक न्यायपूर्ण समान व्यवस्था के झादश को 
सिद्धान्त से ही स्वीकार नहीं करता वरन्‌ उस आदर्श तक पहुंचने के लिए 
उपयुक्त सामाजिक कार्यक्रम का श्रनुसरण करना मी उसकी सीमा में झ्ाता है । 
अस्त, जनतन्त्र एक सामानिक श्रादर्श के साथ साथ नस श्रादर्श तक पहुँचने 
का एक सामाजिक कार्यक्रम भी है | 

जनतंत्र के सम्बन्ध में जो कुछ श्रमी तक लिखा ह्ञ चुका है उसदो प्यान 
में रखते हुए दम जनतंत्र की व्यापक परिमाया इन शब्दों में कर सकते हैं, 
#जनतंत्र एक श्रध्यात्मिक और नेतिक सिद्धान्त है, छीवन का एक संस्कृत सागे 
श्रीर एक प्रगतिशील पतामानिक श्रादर्श है ।? दूसरे शब्दों में यट भी कट सकते 
हूँ कि ननतंत्र जोबन के प्रति एक विशिष्ट दृश्टिकाण, सामाजिक व्यवहार का 
एक प्रकार, और सामाजिक जीवन का एक विशिष्ट काय क्रम है। अ्रेग्नर्शी 
में भाषान्तर इस प्रकार होगा । 
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जनतंत्र के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ लिखा गया टे उससे एक ब्यत हट 
होती है शरीर वह यद कि जनतंत्रीष समाव में प्रय्ेक व्यक्ति को पद 

घिकार उस समाज के सदस्य दोने के नाते प्राप्त होते 7] मारतोंप विधास 


गा 
नम 
डर के 


हे 


मं, जो बन तंत्र के सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है. इन अधिवार्ो को 
आर स्पष्ट संकत ६। स्वतन्त्रता, समानता, स्याय धार क्रातृतायव के 
सिद्धान्तों का भारतीय विधान में उल्लेख है शरीर सामाविक नीति संबंधों शिन 


>द. 
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आधार मूत बातों का उसमें समावेश है उन सत्र का श्रर्थ भी यही है कि 
स्व॒ृतन्त्र और जनतंत्रीय भारत वर्ष में प्रत्येक नागरिक को अमुक अमुक अधिकार 
प्राप्त है। अ्रत्र यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है। प्रश्न यह 
है कि जनतंत्रीय समाज में नागरिक को जे अधिका' हं'ने चाहिए उन अधिकारों 
की पूर्ति करने का दायित्व किसका है ? और उस दायित्व को पूरा करने की 
सत्रसे बुनियादी शर्ते क्या है ? जहाँ तक दायित्व का प्रश्न है यह बात: सत्र खूब 
समझते हैं कि जनता को जनतंत्रीय “>विकारों से संम्यन्न करने का दायित्व 
अथवा कर्तव्य सरकार क' है। यहो कारण है कि आज प्रत्येक व्यक्ति श्रपने 
श्रभाव श्रभियोगों की पूर्ति के लिये सरकार क॑' ओर देखता है ओर यदि सरकार 
उसका संतोष नहीं कर पाती है तो वह सरकार के प्रति अपना श्रसंतोष प्रकट 
करता है। सोचने का यह तरीका हमारे देश में इस हृद तक बढ़ा हुआ श्राज 
मालूम पढ़ता है कि स्वतग्त्रता और जनतंत्र के नाम पर हम उचित अनुचित 
का ध्यान किये बिना अपने व्यक्ति गत शअ्रथवा पारिवारिक संकीर्ण तथा एकांगी 
हित को दृष्टि में रखते हुए सरकार से सत्र प्रकार की आशाएँ करते हैं। क्‍या 
यह दृष्टिकोश सही है ! क्‍या सरकार का यह दायित्व है कि सब लोगों के अ्धि- 
कार पूर्ति की वह व्यवस्था करे | एक प्रकार से यह ठीक है कि सरकार का यह 
दायित्व है । पर इस दायित्व का आधार और उसकी मर्यादा समझने की 
अत्यन्त आवश्यकता है| सरकार का दायित्व इन अधिकारों की व्यवस्था करना 
इसलिए, है कि सरकार या व्यापक श्रर्थ में गज्य समाज की प्रतिनिश्रि संस्था हैं 
ओर समाज के कर्तव्यों को प लन करना उसका भी कत्तेत्य है। समाज में 
राज्य के श्रतिरिक्त ओर मी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्दे श्य श्रौर कर्तव्य भी 
समाज के कर्तव्यों का पालन करना होता है। पर इन संस्थाओं में राज्य सर्बो- 
परि है और उसका कर्चत्य क्षेत्र सर्व व्यापी है और साथ ही साथ अपने कत्तेव्यों 
का पालन करने के लिए उसके पास विशिष्ट साधन भी हैं। सारांश यह है कि 
आधुनिक राज्य के जो भी कर्तव्य आज स्वीकार किये जाते हैं| वे वास्तव में 
समाज के क॒त्तंव्य हैं ओर राज्य पर उन कर्तव्यों के पालन करने का दायित्व 


इस लिए आता है कि राज्य समाज की सर्वोपरिं संस्था है । जब हम यह कंहते 
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हैं कि वास्तृव में जो राज्य के कर्तव्य माने जाते हैं वे प्रथमतः समाज के कर्तव्य 
-है तो राच्य के कर्तव्यों के बारे में एक नया पहलू हमारे स मने थ्राता हे । ऐसा 
पहलू जिसकी और इमारा ध्यान साधारणतया नहीं जाता | ठोक यही राज्य के 
कत्तेब्य पालन की मर्यादा का सवाल पेंदा दोता है जितका मिक्क ऊपर किया गया 
है। इस विपय पर थोड़ा विस्तार से लिखना श्रावश्यक मालूम दोता £ । 

जब हम समाज के कर्त्ततों की बात करते है छऔीर या स्थीकार 
करते हैं कि बड़ समाज्र का काम है कि ठत्के नागरिकों, सदस्यों 
को समस्त जनतन्‍्त्रीय श्रत्रिकार प्राप्त हों ते। हमें यह सोचना पढ़ता है कि 
ग्रखिरकार समाज में श्रीर उसके सदस्यों में श्रन्तर क्या ९? हमारी इस बात 
का वास्तव में क्या रहस्य है कि समाज का यह दायित्व है कि बह श्रपने सदस्यों 
के अधिकारों की पूरी २ व्यवस्था करे ? समाज श्र समाज के सदम्य क्या द। 
अलग अलग वस्तु हैं ? यदि हम इन प्रश्नों पर थोड़ी गहगई से विलार परे 
तो दम देखेंगे कि समान श्रौर समाज के सदत्य यों कपर से एक हों मालूम 
होते हुए. भी एक दूसरे से मिन्न हैं। जब दम समाज के सदस्यों की बात करते 
हैँ तो हमारी दृष्टि श्रलग श्रलग व्यक्तियों पर द्वोती है। जत्र दम समाप का 
बकिक्र करते हैँ तो हमांरी दृष्टि श्रलग श्रलग व्यक्तियों पर ने होकर सारे समर 
पर, जो अपने श्राप में एक संपूर्ण श्रीर संगठित इकाई ह होते है । इन दोनों 
हृष्य्यों का अन्तर कुछ उदारर्णों से त्यप्ट हो सकता है 


४६० ६६: 
7| समाज के प्रन्यग 


व्यक्ति का जीवन मर्यादित है जबकि समाज के जयन की ऐसो पाई मर्यादा 
नहीं है, बद तो शाख्रत है। इसी प्रकांर जब हम व्यक्तियों को शज्ग प्रश्य 
द्ृप्य स साचत है ती दम उनके शाधिदारों श्रपवया व्र्नि भा १२) पे 8 मंपड 


मालूम पढ़ सकता है। परस्तु समन दे दृष्टि से विचार मरने पर इस मिरोेध 
के लिए स्थान नहीं रहता । जा सब ब्यक्ियों के श्रधिवारों शरीर हिदों भा 


हैः डेढ़ 


समन्वय होता है उसो में समाज का टित है। साशश या है कि खिताश १ 
समान के सदस्य” में दृष्ठि भेद £ै। समान में सम्पृण 
गान के सदस्यों? में सरिटत दृष्टि है। इसमें कोई शंका नाते कि. मंडरा का 


अध्तित्व उसके सिंडों? में हे पर “खेद हर छापतनी संटित हीर एज फ पप 


हज्ड . | .. .. “विविध प्रश्न 


का परित्वाग करके व्यवहार करें तमा वे “संपूर्ण” का निर्माण करते हैं । श्रस्ठ॒, 
जत्र हम यह कहते हैं कि जनतन्त्रीय समाज के सदस्य का अपध्षुक श्रधिकार हैं 
श्र समात्र का यह दायित्व है कि वह उस अधिकार की रक्ता करे तो इमारा 
वास्तव में तत्यये बह है कि व्यक्तिशः जिस चाोज् की दम मांग करते हैं संपू ण 
के एक अंग की दृष्टि से उस मांग की हमें ही पूर्ति करना है। दूसरे शब्दों में 


ध्डृ 
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यदि समाज के सदस्य के नाते हम अपने कततेंच्रों का पालन नहीं करते तो समाज 


है ढड ४5 «४५ 


हमारे अधिकारों की रक्षा ओर व्यवस्था नहीं कर सकेगा । यदि किसी समाज्ञ 
के सदस्य. यद्द चाहते हैं कि समान उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो इसके 
लिए यदद आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शान्तित्रिय हों। जिस हृद 
तक व्यक्तिशः हम इस कत्तेत्य का पालन करेंगे अ्न्तत्नोगत्वा उसी हद तक 
समाज हमारी सुरक्षा की सफलता के साथ व्यवस्था कर सकेगा। इसी प्रकार 
यदि हम चाहते हैं कि दभारे जीवन का स्तर ऊंचा हो और हमारी आावश्यक- 
ताओ्ों की मली प्रकर पूर्ति हो तो इसके लिए आवश्यक है कि समाज क। 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसांर अधिक डत्यादन करें। यह ठ॑क है .कि 
म्रमःज की व्यवस्था केसी है और किन सिद्धान्तों पर श्र घारित हे इसका मी बड़ा 
महत्व है और व्यक्तिशः लोग अपने कत्तेव्यों का कहां तक पालन कग्ते हैं इस ; 
चात का समाज के संगठन को न्याययुक्त बनाने के लिए भी व्वक्तिशः आचरण 
का आधार थूतमहत्व हैं। अस्त. इन उदाइरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी भः जनतन्त्रीय और स्व॒ृतन्त्र समाज का यह लक्षण है कि उस समाज के सदस्यों 

को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त झेते हैं। इन अधिकारों का अन्तिम ध्येय 
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा पूरा अवसर देना है। व्यक्तिशः 
हम. अपने इन अधिकारों की पूर्ति की श्रपेज्ञा सम/ल और समाज की सर्ब्रीप:र 
संस्था दाने के नाते राज्य से रखते हैं । पर वास्तव में बात बद् हैं.कि समाज 
श्रौर राज्य इमारी इध अपेक्षा की पूर्ति उसी हृद तक कर सकते हैं जिस इृद तक - 
समाज के सदस्यों की हेसिवत से हम अलग अलग अथवा समूह रूप में अपने .. 
कर्तेन्यों का पालन करते हैं। तात्पर्य यह है कि.अधिकार्‌ की पूर्ति के लिए यह - 
श्रनिवार्य दे कि पहले हम अपने कत्तेंव्यों का पालन करें... कत्तेव्य. के आधार - 
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पर हो अधिकार की इम रत खड़ी की जा सकती है । समाज शरीर सम्य से हो 
हम मांग करते हैं और जो श्रपेकज्षाए जनतन्त्र के नाम पर रखते हूँ उनकी भी 
यह मयांदा स्पष्ट है। जिप्त सीमा तक हम समाज के सदस्य के रूप में समाज 
के प्रति अपने कत्तंव्यों कः पालन करेंगे उसी सीमा तक समाज हमारे शछ्रषि- 
कारों की रक्चा बर सकेगा । दूमरे शब्दों में समाज की व्यक्तियों के लिए कितना 
क्या करने की सामर्थ्य है इसका आ्राधार व्यक्तियों की समाज के प्रति कितनी 
कत्तव्य भावना है, इस पर है। श्रस्तु, जनतन्त्रीय समाज श्रॉर राज्य से यह 
आशा रखना कि वे श्रपने नागरिकों के अधिकारों की उचित व्यवस्था 
करेंगे, टीक होते हुए भी समाज और राज्य की उक्त मर्यादा को नहीं गूला था 
सकता । जो समाज केवल श्रथ्रिकारों की बात करें पर अधिकारों के पहले थो 
कत्तेव्य पालन की आधारभूत शर्त है उसकी श्रोर उसका कोई ध्यान ही नहीं दे 
तो ऐसे समाज में श्रधिकार की कभी उचित व्यवस्था नीं दो सकती । जनतन्प 
के मूल आधार इस अकास्य सत्य को समझना श्रलन्त श्रावश्यक है। एमारे 
देश में जनतन्त्र का उदय हुआ है। स्वतन्त्र भारत की नींव जनतन्त्र के ग्राधार 
पर डाली गई है । दम एक ऐसे न्याय युक्त स्वतन्त्र श्रीर एमान समाज थी 
रचना करना चाइते हू जहां परट्यर का श्रात-भाव दो श्रीर परत्कै व्यक्ति 
अपनी च्मता के श्रनुसार विकत का पूरा पूरा अवसर मिले। पर मद सब 
तभी हो सकता है कि कत्तेच्य के मध्त्व को एम एक राष्ट्र वी हैसियत से समरभें,। 
आज इस रचनात्मक दृष्टिकोण का दमारे देश में बढ़ा झ्रमाव है। एम में से 
प्रत्येक अपने श्रमयादित श्रषिकारों की ब्रात करता है श्रीर उसके पूरा ने हमे 
पर दूसरों की श्रालोचना करता है तथा समाज में श्रसन्तोष का कारण बमशा 
है। परन्तु इसके विपरीत कितने लोग ऐसे हैं जो समाज फे प्रति झपने पर्स 
व्यों की बात को भी इसी निन्‍ता के साथ सोचते हैं। हमारे देश वी छाश पट 
एक आधारभूत कम्ती है। जब तक हम इस छूमी को नहीं पत्चानमे प्रीर 
ईमानदारी से उसे दूर नहीं करते तब तक दमारे सप्ट्र का भविष्य उश्शपतर नही 
माना जा सकता झ्लौर निस नये भारत द्य हम निर्माण फरना चाहते हैं 


जन 


सम्मव नहीं दो तकता । भारत के नक-निर्माय फे इस प्रारसम्मिक बल हे 


